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करता हूं । 
विनीत - 
परमानन्द जैन 
& ।। 


ग्रन्थक प्रकाशनमें धनकी सहायता देनेवाले सजन 





हस म्नन्थके प्रकाशनसें वाघा भागीरथजी वणीको पेरणाको 
पाकर जिन सल्लनोने धनकी सहायता प्रदान कीदहै वे खव 
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३५१) जोड 


-प्रकश्यक 


प्रकाशकके दो शब्द 


दो वपते कुछ उपर हुए श्रद्धेय बाबा भागीरथजी वणी वीर-सेषामन्दिरमे 
पधःरं थे श्नौर कोड साद्‌ तीन सदीनके करीव ठहर थे । उस समय आपने इस मन्थ- 
को संशोधनादि-पूवंक छपा देनेका काम मेरे सुपुदं फिया था । चौरसेवा-मन्दिरकी नड 
व्यवस्था्मके वश श्चनवकराशसे लगातार धिरा रहैनेके कारण सुञ्चे च असं तक 
भाषा टीकाको जांचे श्र उसमें उचित संशोधन कर देनका कोई श्रवसर नहीं 
मिल सका । कायक भ्रारम्भ करनेपर भी वीचमें अनेक वाधार्पँ उपस्थित होती रदी । 
सिर १४ जून सन्‌ १९३८ को १६ रिम कागजक्री-विर्दी-सदित ग्रन्थ प्रेसमे दिया 
गया शौर उसकी श्राधेफ़ करीव साफ़ प्रेस-कापी उसी समय प्रे्के दवारे की गद 
प्रर शेप घादको भेजी जाती रही । जिस प्रेसकी योजना की गहं उसकी अच्छी 
ख्याति थी श्रौर यह्‌ शा थी कि बह समयपर श्चपने वादके अनुसार काम देगा- 
वादा भी अधिकसे श्रधिक डेढ महीनके भीतर भन्थकरा छापकर देदेनेका हो गया 
था । परन्तु प्रेस एक लिभिटेड कम्पनीका प्रस दते हुए भी बहुत दी ोरिम्मेदार 
तथा पन बादोंका कषा निकला--उसन एक दिनि भी पना वचन पूरा करके 
नदीं दिया ! हा, इस वीचमें वह्‌ कुत्र श्नाप्तियोसे भी धिर रहा है । कहा जाता है 
कि ये श्रापत्तियां उसे श्रपनी पूर्वमे की हुई क राजनैतिक सवाश्चोके उपलक्चमे 
उठानी पड़ है, जिसके वह क्चमाका पात्र अवश्य है 1 श्स्तु; प्रेसके कारण स्ने 
वहूत ही हैरान च परेशान होना पड़ा-ज्रीसियों बार स्वयं सहारनपुर जाना तथा 
पं० परमानन्द्जी श्रादटिको मेजना पड़ा--च्ौर उसी फल है कि यह प्रन्थ इतने 
अधिक विलम्बसे प्रकट हो रहा है। इस विलम्बमे अधिक नहीं तो ११ मदीनके 
विलम्बका जिम्मेदार मेस जरुर है। इस अआशातीत बिल्वके कारण उक्त बावाजी- 
को तथा अन्थके प्रक्नाशनमे घनकी सद्ायता देन वालांको जो प्रतीक्षाजन्य कष्ट 
उठाना पड़ा है नौर वाचाजोको जो विप श्ाङलता रदी है उसके किये मँ सबसे 
पठ क्षमा-भार्थी ह ) आशा है वे मेरी इस मच्वूरो$े कारण सुने जरुर क्षमा करेगे । 
यद्यपि प्रसको गड्वड्के कारण भन्थकी छपाई मेरे मनोऽलुङ्कूल नदीं हो 
सकी, फिर भी इस अन्था संस्कतं टीकाके साथे जो हिन्दी टीका भ्रकारित हो रदी 
ह व श्व तके प्रकाशित श्रनुवादोंसे कहीं अच्छी तथा विषयक स्पष्ट करने वाली 
है । साथमे प्रस्तावना भी कुत्र कम उपयोगी नदीं है; एक अच्छी स्पष्ट॒विषयानुक्र- 
मणिक्रा शौर मूलकी पदयानुक्रमणिका भी साथमे लगा दौ गह है । इस तरह अन्थका 
ग्रह्‌ संस्करण श्नच्छवा उपयोगी बन गया दै । यह्‌ सच देखते हृष पाठक्रोका ध्यान 
छपाई-सम्बन्धी रु यों पर॒ श्रधिक नहीं जायगा, एेसी चाशा है । 
यह्‌ भथ वावा भागीरथजी की इच्छानुसार ही मोटे टाइपोमे पाया यया 
हे, जिससे दृद्धावस्थादिके कारण मद्‌ दष्ट वाठे भी यथेष्ट लाम उठा सके, ओर सुरी 
की वात है कि वाबाजी को यह्‌ सव भ्रजारसे पसन्द्‌ राया है । 
मूल पन्थ कितने अधिक महर्वका है ओर अपनी क्या ङ्च विरोषता रखता 
है यह सव नि प्रस्तावनामे प्रकट कर दिया है उसे यहां फिरसे दोदरानेको जरूरत 
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नहीं है । सद्य तो चह अन्ध वड़ा हौ मंगलमय माद्धम होता है, श्रौर इसी लिये वीर- 
सेवा-मन्दिरसे भ्रकालचि् होनेवाली अन्थमालामे ने इसे सङ्कलाचरणके तौरपर 
प्रथम स्थान दिवा है। 

सुद्धे यह भरकट करते हए वड़ा अनन्द होता है कि वाचा भआगीरथजी वर्णानि 
इस प्रन्थक्ी छदं प्रतिय दाताते-भ्रकाशानमें धनकी सहायता देमवालो-तथा 
बनारस अर सागरे विद्यालयों लिये नियत करके शेष सत्र प्रततियां वीर-सेवा- 
सन्विरको इस लिये अपण करटी हे कि वे उसके द्वारा शनकान्तके ग्राह्यो 
उपहारमें दी जास्रक श्रीर्‌ दृखरा भी उनका अच्छा उपयोग, योग्य विद्धानोको टादिके 
रूपमे होसके 1 इसके लिये वीर-सेवा-मन्दिर ओर चनेन्नन्त-कार्यालय श्रद्धेय वात्र 
भागीरथजी वर्णीकि बहुत आभारी हँ नौर म दोनोंक्ो श्रोरये उन्हें इस उदार 
वि्रारके लिये खाद्र धन्यवाद भेट करता हं । श्राशादहै दूसरे भी उदार 
सह्तुभाव इसका ्नुकरण करेगे श्रौर चीर-सवा-मन्दिर, उसक्तं मन्थ-माला तथा 
(अनेकान्तः पत्रे इस भरकर सहयोर्गो-द्वारा अपनाकर गौरवान्वित चना्येगे । 


। निवेदक 
सरसा्रा चि सहारनपुर र ञगलकिलोर सुखतर 
ता २६-५-१९३९ अधिष्ठाता भ्वीर-सका-मन्दिरः 
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अनुवादकीय निवेदन 


श्रा चायं पृरपपादरका 'समाधितंत्रः ग्रन्थ अध्यास्म-रससे श्रोत-प्रोत दै अमीर 
श्रास्मन्धरूपक्री भराप्रिके इच्छुक लिये बहुत ही उपग्रोगी है । इमे आत्मस्वरूपक्रा 
श्रौर उल भ्राप्तकरा वड़ा ही चन्दर सरस वणन है । यह प्रन्थ यु्चे बहुत श्रिय दै 
श्मौर इसी लिये मै इसकी हिन्दी टीका लिखनेकी बहुत द्विना तक इच्छा करता रहा; 
पर ्रनवक्राश श्चाद्रिकं कारण उस्ने करायेम परिणत न कर सकरा । कुतं समय वाद 
त्यागमूर्ति पूञय चावा भागीरथजी वर्णीने युञ्चे इस अन्य टीका लिखलनेश्नी भेरणा 
की; वयोंकिं यह ग्रन्थ उन्हें बहुत धिक प्रिय दहै, वे इसक्रा निरन्तर टी पाठ किया 
करते है । उनकी इस प्रेरणा मौर श्ुरोधने मेरे दयम नई स्फूर्तिं पेदा करणी । 
फलत्तः मने इस श्युभ काये सपं श्रपने हाथमे ठे लिय्रा श्रौर कुजं समयक भीतर 
ही टोका वनाकर समाप्त रदी, जिक्तक सुचना समाप्ति संतर दी पृञ्य वावाजी- 
कोदे दी गड। 


कुर समय धाद्‌ उक्त वाधाजोक्रो बीमारीफे कारण न्यायाचा्यं पूञ्य प॑र 
गरेशभसादजी वर्णाशा खतौली पधारनः इश्रा । सुक्षे भी श्नानेकी चाज्ञा मिली ओर 
मनै सेवां उपस्थित होगया ) उसी समय यद स्थिर हु करि समाधितंत्रकी हिन्दी 
टीकाको संसत टीकाके साथ प्रश्रित किया जाय श्रौर पूडयपादाचायक्रा एेतिहा- 
सिक परिय भी प्रम्तावन द्विकं रूपमे लिखाक्रर साथमे लगाग्रा जाय । प्रकाशन- 
व कुदं सजनोके वचन भी प्राप्त हा गये, जिसके लिये वे सत्र धन्यवाद्के 
पा्र्। 
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श्चा पृ्यपाद्के रेति्टासिक परिचयके चरथं इख प्रन्थकी महन्वपूरं 
भरस्ताचना लिखने लिये मैने जैनसमाजफे सुप्रसिद्ध॒रेतिदहासिक विद्धान्‌ 
पं० जुगलकिशोर जी मुख्तार सरसावासि भ्ाथेना को । सौमाग्यकी वात है @ 
उन्दोनि भेरी इस प्रा्थनाको स्वीकार फर लिया । तदनन्तर मेरी नियुक्ति वीर-सेवा- 
मन्दिरमे जाने पर मुख्तार मादवने टीकाके संशोधन, सम्पादन श्रोर प्रकाशनादिके 
भारको श्रपने उपर छेकर श्रौर वीर्‌ सेवा-मन्दिर-मन्थमालामें इस भरन्थको भ्रथम 
स्थान देकर सुञ्े बड़ा ्टी श्चयुगृदी किया है । इस महती पाके लिये मँ उनक। 
वहत षी श्चाभारी प्रर चिरछृतज्ञ ह । 


इस प्रन्थके अलुवादरादिका्यमे न्यायाचायं पूय प० गणेशप्रसाद्‌ वर्णी त्याग- 
सृतिं वावा भागीरथजी वर्णी खीर सिद्धान्तशाखी प° ्ाचन्दजी न्यायतीथे चादि 
गुरुजनोनि पने सत्परामशं रादि द्वारा जो सक्टायता प्रदान की है उसकं लिये मै 
उनका भी वहत श्ामागी हूं । इनके सिवाय, अन्य जिन सञ्जनोने खसे शस कायें 
किसी प्रकारका भी सहयोग प्रदान किया है उन सवक्रा मेँ हृदयसे श्राभार मानता ह । 


किसी अन्धका अलुत्राद्‌ करने अथवा टीका लिने का मेसा यह पला दी 
प्रयास है । इसमे नुटिर्योका रदजाना संभव दै । अतः िद्धञ्जनोंसे मेरा ननन निनेदृन 
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है किवे इसके लिये भूष्चे श्चमा करते हुए उन शु दियोसे छृपया सूचित करे, जिससे 
अगले संस्करणमं उन्द्‌ निकाला जां सके । 


वीर-सेवा-मन्दिर, सरसावा } ˆ - निवेदक-- 
ता० २४५७-१९३९ `! परभानन्द्‌ जैन 
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प्रस्तावना 
श्रीपुज्यपाद्‌ ओर उनकी रचनाएं 
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ज समानम पूज्यपाद" नामक रक सुप्रसिद्ध श्चाचायं विक्रमकी छरी 
(इसको पांचवीं) शतान्दामं हो गय ह, जिनका पहला श्रथवा दीक्नानाम 
"देवनन्दी" था च्रीर जा वादको जिनन्द्रबुद्धि नामस भी लोकम असिद्धिकों प्राप्र 
दुष है । अपके इन नामों का परिचय श्रनक शिलाङखों तथा भरन्थों श्रादि परस भटे 
भार उपलञ्ध होता दै । नीचेके कुनर श्रवरतरण इसकर लिय पर्याप है 
यो दैवनन्दिप्रथमाभिधानो बुद्धश्छ महत्या स जिनन््रवुद्धिः। 
ध 6 ॐ # ~ 
आ्रीधुज्यपाद्ोऽजनि देवलाभियत्प्ूजितं पादयुगं यदीयम्‌ ॥ 
---श्रवणवेत्मोल. शि० नं० ४० (६४) 
प्रागस्यधायि गुरूणा किल देवनन्दी 
वुद्धःया युनर्विंपुलया स जिनेन्द्रवुद्धिः । 
खी परूञ्यपाद्‌ इत्ति ष्वेष बुधै; प्रख्यै, 
यर्पूजितः पद्युभे वनदेवताभिः ॥ 
-भ० शि० नं० १०५ (२५४) 
श्रवणवैल्गोलक इन शनो शिला-वाक्यों परसे, भिना रेखनकाल क्रमशः 
शक. सं २. १०८५.च १३२० है यद्‌-साफ़-जाना-जाता है कि भ्राचायमहोदयका प्राथ- 
भिक नाम देनन्दी' था, जितत उनके गुर्‌ ने रक्खा था श्यौर इसलिय वह. उनक्ना- 
दीक्षानाम दै, "जिनन्द्रबुद्धि? नाम-बुद्धिको प्रक्षा एवं विपुलताके कारण उन्हे -बाद्‌- 
को प्राप्न हृश्रा था; श्रौर जवस उनके चरण-युगल- देवताश्रोसे पूज्ञे.गय थे. तत्रसे. 
वे बुधजनों द्वारा पूज्यपाद" नामसे विभूषित हए दै 


श्रीपूज्यपादोदुधनधमराज्यस्ततः सुराधीश्वरप्रज्यपादः । 
यदी यवदुष्यशुणानिद्‌ानीं वदन्ति शास्राणि तदुदधनानि ॥ 
धतचिश्ववुद्धिरयमत्र योगिभिः करुनङ्कन्याचमनुिभ्नदुव्फैः । 
जिनवद्रभूव यद्नङ्कचापहत्स जिनेन्द्रबुद्धिरिति सधुवणिनः॥ 
---श्र° शि० नं० १०८ (२५८) 


‹. शक 'संबत्‌ १३५५ उत्कीणु ह्‌ इन श्िलावाक्योसि स्पष्ट है कि श्री पूञ्यषादने 
षमराञ्यक्रा उद्धार . किया -था--लोक्रमे धमकी पुनः -परति्ठा-की थी-इसीस आप 
देवताश्रोकरे.श्रधिपति-द्ारा पूजे गये-च्रौर प्पूज्यपारः कलायः शापके विदाविरिष्ट 


[ २) 

यु्गोक्तो आज सी च्रापकत द्वारा उद्वार षवे हए--स्वे हुप--ताख्ध तनना रहे ह 
उनका खुला यान कर रहे है । आप जिनेन्द्र तन्ह विन्ववुद्धिके धार्क--समम्न 
शाख-विषयंकि पारगद-ये आओौर कामदेवे जीतनेवके थे, इममे श्ापमे ॐच 
दजक कतद्त्य- भावतो धारण करनेवाङे योगियोने आपको ठीक ही "जिनन्द्रबुद्धि 
कहा ड ! इसी. शिलाटेखमे पृञ्यपाद-विषयक प्क वाक्य श्रौर भी पाया जाता ३, 
जो इस प्रकार ई :- 
श्रीपल्यपादखुनिरपनिमौषधद्धि जया दिदेदजिन दशेनपूनगाचः 1 

यन्पादधौनजलसंस्पशेप्र भावात्‌ कालायसं किल नदा कनकीचकार ॥) 


इसमे पएृल्यपाद मुनिका जयघोंष करते हर उन्दे शअद्धिरीय श्रौपध--छद्धिके 
वारक चनलाया है । माथ ही, यद्र भी प्रकट्‌ कियाद क्रि विदेदत्तेच-म्थित्त जिनेन्द्र 
भगवानच्‌क दशनसे उनक्रा यात्र पवित्रं होगा था श्रौर उनके चरण-घोए जलललक 
स्पशंस एक समय लोहरा भी सोना वन गयग्था। 

इस्त तरद श्रापर्‌ इन प्रित्र नामक साथ करिनना दही इतिदास लया ह्या हं 
श्योर वह सवं ्रापक्ती महती कीर्ति, अपार विद्रा एं सातिशषय प्रतिष्ठाका दील 
र ! इसमे सन्देह नहीं कि श्नीपूच्य पाद्‌ स्व्रामी एक बह्त ही प्रविमास्चाली आचायः 
माननीय विद्धान्‌ , युगमप्रधान चौर अच्छं योगीन्द्र हृए है । पके उपलन्य भ्रन्थ 
निश्चय ही आपकी असाधारशु योग्यत्ताके जीते-जारते भमाण है । भटराकलंश्दव 
चर श्रीदिदयानन्द्‌-जैस ड़ डे प्रतिष्ठित अचार्योनि अपने राजवादिंकादि म्रन्थोमे 
श्रापक्े चक्योका--सवाथेसिद्धि आदिक पदोका-सुला @नुखरण करते हष बड़ी 
द्धा सथ उन्दं स्थान ही नहीं दिया चर्कि अपने अन्थोच्छा संग त्क चनाया ३1 

जनन्इ-च्याकरप 

शब्द-शाख मे श्राप बहुत ही निष्णात ये । च्रापक्रा जैनेन्द्र" ज्याकरण लोक 
म अच्छो र्न्याति एवं प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका दै--त्िपुण वेयाकरणोकी रषिम 
सूत्राके लाघवादिके कारण उक्ता चड़ ही महत्व ह मौर इसीसे भारतकत आट प्रमुख 
शब्दिकोमें च्रापकी भी यणा है ! कितने ही विद्धाननि किसी आवचार्यीदिकी 
प्रशंसाम्‌ उसके व्याकरण-लाखकी निपुणताको आपकी उपमा दी है; जैसा सि 
श्रवणतेल्गोलक निम्न दो शिलावाक्योसि प्रकट है ~ 


“सवेज्याकरणे विपथिद्धिपः ओीपूञ्यपाद्‌ः स्वयम्‌ 1 
--श्चि० नं० ७; ५० 
“ज्ञनेन्द्रे पूल्यपाद्ः ४ 
-शि= स० ५५ 
पहला चान्य मेघचन्द्रं ते विददेवकी छर दुसरा निनचन्द्राचायंकी प्रशंसे 
कदा गया ह 1 पदलेमे, मेचचन्द्रको व्याकरण -विषयमे स्वयं पूज्यपाद" चतलातं हृषः 
पृञ्यपादका त्रखिल-उ्वाकरण-परिडितक्चिरोमणि' सूचित क्या है ओर दुसरे 
3 


छडन्द्रर्चन्द्रः काराङ्ृस्स्नपिशलीलाकडायनाः । 
पाणिन्वमरजनन्द्रा जयन्त्वष्टौ च -शाब्दिकाः 1] --घातुपाठः 


[ ३ । 


निनचन्द्रके जेनन्द्र" व्याकरण-विपयक ज्ञानको स्वयं पूञ्यपादका ज्ञान बतलाया है, 
श्रीर इम तरह 'जैनेनद्र' व्याकरणके श्रभ्यासमें उसकी दृश्चताको घोषित रिया है । 
पूञ्यपाश्के इस व्याकरणशासरकी प्रशंसामे श्रथवा इस ` व्याकरणको ऊेकर 
पूञ्यपाद्की प्रशंसामें विद्धानोके ढेरफे ठेर॑वाक्य पाये जाति हैँ । नमूनके तौर प्र 
गरहा उनमेंस दो-चार वाक्य उद्धृत क्रिय जाते है -- 
कवीनां लो्थक्ुद्देषः किंलरां तत्न व्यते । 
विदुषां वाङमलध्व॑सि तीं चस्य वचोमयम्‌ ॥ 
--्राद्िपुराणे, जिनसेनः 1 
अचिन्त्यमद्िमा देवः सोऽभिवंयो हितैषिणा । 
शब्दाश्च येन सिद्धयन्ति साधुस्वं प्रतिलस्मिताः। 
--पाश्वनाथचरिते, वादिराज्ञः 1 
पूज्यपाद्‌; सदा पूज्यपदिः पूज्यैः पुनातु माम्‌ । 
व्याक्रणाणैवो येन तीण विस्तीणंसद्गुणः ॥ 
४" -पाण्डवपु रणे, छ्चभचन्द्रः । 
शब्दाज्धीन्दुं पूज्यपाद च वन्द्‌ । 

--नियमसारटोकायां 'पद्यप्रभः। . 
प्रमाणमकलंकस्थ प्रूज्यपादस्य लच्तृणम्‌ । 
दिसंधानकवेः काव्यं रत्नन्नरयमपथिमम्‌ ॥ 

-नाममालायां, धनञ्जयः: ॥ 
नमः श्री पूज्यपादाय लक्तणं य दु पक्रमम्‌। 
यदेवाच्र तदन्यत्र यन्नाघ्नरास्ति न तत्क्वचित्‌ ॥ 
--जैनन्द्रमक्रियायां गुणनन्दीं † 
्रपाङवेन्ति यदाचः कायवाक्चिन्तसं मवम्‌ । 
कलंकमंगिनां सोऽयं देवनन्दी नमस्यते ॥. 
--ज्ञानाणेे, छभचन्दरः। 
इनमेसे प्रथमके दो वावमे पृज्यपादका देच नामसे उर्रेख क्रिया गया है, 
जो कि श्रापके (देवनन्दी नामका संक्षि रूप है । परे वाक्यम श्रौजिनसेनाचायं 
लिखते है करि “जिनका वाड मय--शब्दशाखरूपी व्याकरणतीथे--विद्रज्नोके वचन~ 
मलको न्ट करनेवाला है वे देवनदी कविर्योके तीथकर है, उनके विषयमे श्रौर 
अधिक क्या कदा जाय ¶ दूसरे वाक्यम वादिराजसूरिने बतलाया है कि जिनके 
द्मरा--निनके व्याकरणशास्नको सेकर--शब्द्‌ भले प्रकार सिद्ध शते दै वे देवनदी ` 
चित्य मदिमायुक्त देव है श्रौर अपना हित चानेवालोके द्वारा सवा वंदना किये 
जाने के योग्य है । तीसरे बात्रयमे, शुभचन्द्र भदट्धारकने, पूज्यपादेको पू्योके द्वारा 
भी पूज्यपाद्‌ तथा विस्त सदूगुणोके धारक प्रकट करते हुए उन्दः त्याकरण-समुदरको 
तिरजानेवाठे लिखा है यौर साथ ही यह प्राथना कीदै फिवे यद्ये पवित्र करे। 
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चौयेमे, मलधारी पद्चप्रमृदेवने पृञ्यपादको “शब्द्रसागरका चंद्रमा" वत्तलाते हुए उनकी 
वंदना की है । पांचर्वमे, पूञ्यपादके लक्षण (व्याकरण) शाखको श्रूं रत्न बतलाया 
गया है । छठे मे, पूचज्यपादक्रो नमसकार करते हुए उनके लक्षणशाख (जेनन्द्र) क 
विषयमे यह घोषणा छग दै फ जो वात इस व्याकूरणमे हे चह तो दूसरे व्या- 
करणो पाई जाती है परन्तु जो इसमे नदीं है वह अन्यत्र कहीं भी उपलन्ध नी 
होती, चौर इख तरह श्मापके नैनेन्द्र व्याकर णका सवौङ्कपूणं बतलाया गया है 1 
भव रहा सातवाँ वाक्य, उसमें श्रीद्ुभचन्द्राचायने लिखा है क *जिनकर वचन 
प्राणियेकि काय, वाक्य श्रौर मनः सम्बन्धी दोर्षोको दूर कर देते है उन देवनन्द्रीका 
नमस्कार दहै „ इसमे पूञ्यपादके अनेक अन्थोंका उल्टेख संनिहित है--वा्दोषोको 
दूर करनेवाला तो श्रापका वही प्रसिद्ध "तैनेन्द्रः व्याकरण है, जिस जिनसेनन भौ 
"विदुषां वाङ्‌ मलध्वंसिः लिखा है; श्रौर जिसके कईं संस्करण श्रपनी जुदी-जुदी 
इत्तियां सष्टित श्रकारित शो चुके हैँ । चित्त दोषोंको दूर करनवाला आपका मुख्य 
मन्थ “समाधितं्” है, जिसे 'समाधिशत्तक' भी कहते है, नौर जिसका छत्र विशेष 
परिचय इस प्रस्तावनामे आगे दिया नायरगां । रहा कायदोषक्रो दूर करनवाला ग्रन्थ, 
वह्‌ कोई वे्यकशाख् होना च।दहिय, जो इस समय श्नलुपलन्ध है ‡ । 
चदखक शाख 
विक्रमकी १५ वीं शतान्दरीके विद्धान्‌ कचि मंगराजन कन्नड़ी भाषास 'खगन्द्र- 
मणिदपंणः नामका एक चिकित्साभन्थ लिखा है थौर उसमे पूज्यपादके वेयकग्रन्थः 
का भी चांधाररूपसे उल्टेख च्छा है, जिससे संगराजके समय तक उस वेदक््नन्थ 
फे अस्तित्वका पता.-चलता ह ;परन्तु सुहृदधर पर॑ नाथूराम ज प्रेमी उस्र क्रिसी 
दूसरे ह पूज्यपादका भ्न्थ चतलाते है नौर इस नतीजे तक पहुचे है कि जैनेन्द्र के 
पूञ्यपादने वदय॒कका कोड शास्र चनाया ही नही-- यां ही.उनक नाम संढा बाता 
दै; जैसा कि उनके “जैनन्द्रन्याकरण श्रौर आचाय देवनन्दी! नामक टेखके निम्न 
वाक््यसे प्रकट होता है - 


“इस {खगेन्द्रमणिदपेण में वह (मंगराज) श्रपने श्रापको पूज्यपादका शिष्य 
बतलाता है र यह भ लिखता है फ यद्-म्न्थ पूज्यपादके वेदयक्-मन्यसे संगृहीत 
है । इससे भाटम होता रै-करि पूज्यपाद नामके एकं विद्धान्‌ विक्रमकं तरहवी ९१४बी१) 
शवाद्दरीमे.मी हा गये.है शौर लोग भ्रमवश उन्दीके वे्यकमंथको लेनन्दरके कतक 
हीःबनाया हुश्रा सममाकर उल्छेख कर .दिया करते हँ 1” 


वः पृज्यपादकी कनिरूपसे "वे्यसारः नामक जो अंथ 'जेन-सिद्धान्तभास्कर 
(ने मासिक) मे" म्रकारित होरहा है बह इन श्र पूज्यपादाचांयंकी रचना मदी है । हो 
सकता है करि यह्‌ मंगलाचरणादिविहीन मन्थ पूञ्यपादके किसी भथ परसदही ऊं 
सार छेकर लिखा गया हो. परन्तु स्वयं पूथ्यपादछरत नदीं है! शौर यद्‌ वात अथक 
साहिस्य, रचनाशेली श्रौर जगह-जगह सुसखोके श्न्तमें "पूञ्यपादेन भाषितः-निर्मित 
जसे शब्दोके श्रयोगसे.भी जाननी जाती है । 

ॐ देखो, 'जनसादित्यसंशोधक' भाग १, चङ्क >, पृष्ठ ८३ च्रीर "जनदितेषी 

माग्‌ १५ अङ ९->, पृष्ठ ५७ 
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इस निणेयमें प्रमोजीकरा मुख्य देतु "संगराजका अपनेको पृञ्यपाद्का शिष्य 
चतल्लाना हैः, जो ठीक न्हीं है । क्योकि प्रथम तो भ्न्थ परस यह स्पष्ट नहीं करि 
मंगराजन्न- उसमे श्चपनको किसी दूसरे पृञ्यपादका शिष्य बतलाया 
-चह तो पृञ्यपाद्के विदेदगमनी घटना तकका उरखेख करता है, 
जिसका सम्बन्ध किसी दृसरे पूज्यपाद, साथ नहीं चतलाया जाता है; साथ दही; 
अपने इष्ट पृज्यपाद्‌ मुनीन्द्रो जिनन्द्रोक्त सम्पूणं सिद्धान्तसागरक्ा पारगामी चत- 
लाता है श्रौर अपनेको उनके चरणक्रमलके गन्धगुणो से च्चानन्दित-चित्त प्रकट 
करता है; जैसा फि उसक् निम्न श्नन्तिम वाक्योंस प्रकट है :- 

“इदु सक्ल-आआादिभ-जिनेग््रोक्तसिद्धान्तपयःपयोधिपारग- 
श्रीप्रूज्यपादंसुनीन््रचार चरणारचिन्दगन्ध-गुणएनंदितमानस-श्री-, 
मदखिनकलागमात्तुग-म्गविष्ुरचितमप्पय रूगेनद्रमणिद्पेणदलु 
घोडशाधिकारं समाप्तम्‌ ॥> --(श्राग-जेन सि० भ० प्रति) 

इश्तसे मंगराजका "उयरपादके साथ साक्षात गुरुशिप्यका कोर सम्बन्ध यक्त 
नीं होता श्चौर न यदी माद्धम दयता है कि मंगराजके समयमे बोई दृसरे पूज्यपादः 
हृ है--यह तो अलंदछ्धत भापामे एकर मक्तका शिप्य-परस्पराके रूपम उर्टेख जान 
पड़ता दहै । शिष्यपरम्पराके रूपमे देस बहुतस उतटेख देश्लनमे श्राते है । उदाहरणके 
तौर पर "नीतिसार'के निम्न प्रशग्तिवाक्यको लीजिय, जिसमें अन्थकार इन्द्रनन्दीन 
इजार वर्पस भी अधिक प्के आचाय छुन्दङुन्दस्वामीका अपनेको शिष्य (विमेय) 
सूचित किया दै :-, ॥ व 

५- स श्रीमानिन्द्रनन्दी जगनि विजयनां भूरिमावालुभावी 

दैवन्नः न्दङ्कग्दधसपदविनयः स्वारमाचार्च॑चुः ॥ 

ठेस वाक्योमे पदों अथवा चरणोद्धी भक्ति ादिका थं शरीरके, छङ्गरूप 
सेरी पूजादिका नही, किन्तु उनके पदोकी-वावयोकी--सवा-उपासनादिका दता 
है, जिससे ज्ञानविशेपक्री प्राप्ति दोती है । 

दूसरे, यदि यदह मान लिया जाय कि संगराजमे साक्षात शुरू दृसरे पूज्यपाद 
थे ्नौर उन्होँन वैयकका कोड मथ भी बनाया है, तो भी उसस यह लाक्जिमी नतीजा 
नहीं निकाला जा सक्ता कि उन्हीके उस वैद्यकभरथके ममे पड्कर रोग 'जनेन्द्रः 
के कर्ता पू्यपादकरो वै्क्रशारत्रका क्ता कदने लगे है । क्योंकि एेसी दालतमे वह्‌ भ्रम 
मंगराजके उत्तरवतीं ठेखकमं दी दोना सम्भव था~-पू्ववर्तीमि नही । परण्चुपूवेशरतीं 
ङेलकोने मी पून्यपाःे वेयकमन्थकां उर्छ्र तथा संकेत किया है ।. संकेतके लिये 
तो ञ्भचन्द्राचार्यका उपयुक्त श्लोक ही पर्याप्त है, जिसके विषयमे मेमीजीने भी 
शअरपने उक्त ठेखमें यह स्वीकार क्रिया है कि ““श्लोकके “कायः शब्दस भी ब्रह वात 
ध्वनित होती है कि पूञ्यपादस्वामीका कोड चिकिस्साभ्न्थ है ।” चद वि किरसार्थथ 
अंगराजके सात्तात्‌ गुरुकी छृति नहीं हो सकता; क्योकि उसके संङेतकतो छयभवंदा- 
चाय मंगराजके गुरसे क शताब्दी प्रहे हए है । रदी पूवंवतीं उल्छेखकी वात, 
उसे लिये उम्ादित्य श्राचा्यके “कल्याणकारकः बे्यकमंथका. . दारण. परया 
दै, भिस पूल्यपाद्रके यैयकमन्थक्ता “पूज्यपादेन भपित” जैसे शव्द 
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द्वारा ब्रह कुदं ` चल्ठेख क्रिया गया है तश्रौर एक स्थान पर तो श्रपनन 
परंथाधारको व्यक्त करते हुए “शालाक्यं पू्यपादपरकटिनमधिक" इस वाक्यके द्वारा 
पूज्यपादके एक चिकित्साग्रन्थका स्पष्ट नाम भी दिया है श्नौर वहं है 'शालाक्यः ग्रन्थ, 
जो कि जणे, नेत्र, नासिका, सुख श्रौर शिरोरोगकी विकित्सासे सम्बन्ध रश्वता है । 
अतः प्रेमीजीने जो करपना की है वह्‌ निदो माद्टूम नहीं होती । 

यहां पर मँ इतना श्चौर भी प्रकट कर देना चा्टता ह्रं कि चिन्नकवि सोमने 
एक "कल्याणकारकः वैधमन्थ कन्नड मापामें लिखा है, जोकि मथ-मांस-मघुके व्य- 
वहारसे वर्जित है श्रौर जिसमें अनेक स्थानोंपर गद्-पदयरूपस् संस्र वाक्य भी 
इद्‌ धृठ करिये गये है । वह भ्नन्थ पूज्यपाद सुनिके "व.स्याणकारकदादडसिद्धान्तकः 
नामकं ब्रन्धके श्राधारपर रचा गया दहै; जैसाकि उसे “पूज्यपादयुनिगलुं पेद 
कल्याणकारकवादडसिद्धान्तकिषट"” विशेयणस भरकर है ! इससे पृञ्यपाद्क एकं दुसरे 
वे्यकपन्थका नाम उपलन्ध होता है । माद्धम नहीं चित्रकवि सोम कब हुए है । उन- 
का यह भ्न्थ श्चाराङे जैनसिद्धान्त-भवनमं मौजूद है । 

इसके सिवाय.शिमोगा चिलान्तगेत "नगरः तास्छटुकके ४६ व शलारेखमे, 
जो कि पृद्यावती-मंदिरके एक पत्थरपर खुदा हुश्रा है, पून्यपाद्-विषयक जो शङ्की- 
कत दी है वह छं कम महत्वकी नही है श्रौर इसलिये दत्त भी यां पर उद्धन कर 
देना उचित जान पड़ता है । उसमें जैनन्द्रकती पृज्यपाद-ढरा 'वैयद्शाखः के रते 
जानक्रा बहुत ही स्पष्ट उल्टेख मिलता है । यथाः-- | 


“न्यासं जनेन्द्रसंज्लं सकलबुधलुतं पाणिनीथस्य भूयो-- 
न्यासं .शब्दावतारं मलुजतततिहितं दैद्यशाखं च कृस्वा । 
यस्तक््वोथस्य टीकां व्यरचयदिह त मान्यसौ पूज्यपाद 
स्वामी शूपालवंद; स्वपरदिनवचः पूर्णटग्बोधदन्तः ॥” 


शब्दावतार श्र सवीर्थसिद्ि 

५ नगरः ताल्छुकके उक्तं शिलावाक्यमें पूज्यपादके चार भरन्धोकता क्रमनिर्दश- 
, पृवेक रल्ेख क्रिया गया है, जिनमेसे पहला प्न्य है “जनेन्द्र' नामक न्यास (व्या- 
करण), जिसे संपूण बुधजने स्तुव लिखा है; दूसरा पाणिनीय-जव्याकरणके उपर 
लिखा हृश्ना शब्दराचतार' नामका न्यास है; तीसरा मानव-समाजके लिये हितरूप 
"वेयशाख' श्चोर चौथा है तत्वाथ॑सूत्रकी टीका सर्वार्थसिद्धिः । यह्‌ टीका पडे तीन 
मन्थे निमोणके वाद लिखी गई है रेसी स्पष्ट सूचना भी इस शिलालेषमे की गई 
` दै । साथ ही, पूज्यपादस्वामीके विपये लिखा है कि वे राजासे ष वंदनीय ये, स्वपर- 

हितकारी वचनों (भन्थों) ॐ प्रणेता थे शौर दशंन-शान-चारित्रसे परिपूणं थे । 
इस अवतरणसे पूञ्यपाद्के शशब्दरावतारः नामक एक श्चौर श्रनुपलन्ध प्र॑थका 
पता चलता ह, जो पाणिनीय-व्याकरणका न्यास है श्रौर 'चैनन्द्र' व्याकरणक घाद्‌ 
लिखा गया है । विक्रमकी १२ बीं शतान्दीके विद्धान्‌ कवि टत्तविलासने भी पने 
“धमपरीतते नामक कन्नडी मन्यम, जो कि- श्रमितगतिकी "धर्मपरीक्चा को ठेकर 


$ यह्‌ गंगराजा 'ुिनीत' जान पड़ता है, जिसके पूल्यपाद शिष्चागुरु थे । 
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लिखा गा है, पाणिनीय-व्य।फरणपर पूज्यपादके एक टीकाध्रन्थका धर्रेख क्रिया है, 
जो उक्त -शब्दावतारः' नामक न्यास ष्टी जान पड़ता है.। साथदही, पूज्यपाद्के द्वारा 
भूरक्षणाथं (लोकोपकारक लिये) यंत्र-मंत्रादि-विपयक शासल्लोके रचे जानेको भी 
सुचित किया है-जिसके "आदिः शब्दसे यैयशाखकां भी सहज ही में प्रहरण हो 
सकता है--्रीर पूज्यपादृको 'चिश्वविद्याभरणः जैस महत्वपूखं विशेषणोके साथ 
स्मरण किया है । यथा- 

“मर दि जेनेन्द्रं मासरं एनल्‌ रेदं पाणिणीयक्रके दीर्कुं ष- 
रेदं तत्त्वाभेमं रिष्पणदिम्‌ चारपिद्‌ य॑च्रमंत्रादिशास््नोक्त करत । 
श्ूरक्षणाथं चिरचिसि जसर्मु तालिद्दं विश्वविद्याभरणं 
भव्यानियाराधिनपद्क्रमलं पूल्यपादं वत्रतीन्द्रम्‌ ॥ 

पाणिनीयकी काशिका वृत्तिर “जिनेन्द्रबुद्धि" का एक न्यास है । पं० नाथू- 
रामजी प्रेमीने पने उक्त ठेखमें भकट क्रिया है कि इश्च न्यासकार जिनन्द्बुद्धिक 
नामके साथ '्वोधिसत्वदेशीयाचाय' नामी वौद्ध-पद्वी लगी हृ है, इससे यह 
मन्थ वौद्धभिक्लुा बनाया हुश्ा है । भ्राश्चयं नहीं जो इृत्त विलास कविको पूज्यपाद- 
के "जिनन्द्रबुद्धि हस नाम-साम्यके कारण रम ह्ृश्रा हो रौर इसीसे उसमे उसे 
पृञ्यप।द्का सममकर उल्ठेख कर दिया हो " परन्तु उपरके शिलारेखमे न्यासका 
स्पष्ट नाम (शब्दाचतारः दिया है श्रौर उसे काशिकादृत्तिका नहीं बल्कि पाणिनीयका 
न्यास बनलाया है, एेसी दालतमे जव तक्र यह सिद्ध नहो कि काशिक्ापर लिखे 
हृ न्यासका नाम 'शच्दराचतार है श्रौर उसके कतके नाम के साथ यदि उक्त नौद्ध- 
विशेषण लगा हृश्रा है तो बह करिसीकी वाद्की कति नदीं £ तव तक धर्मपरीक्षाक 
कतौ वृत्तविलासको श्रमका होना नदीं कहा जा सकता; कयोक्रि पूज्यपादस्वामी 

गंगराजा दुर्विनीतके शिष्चागुरु (२८८८८१०) थे, जिसका र।ज्यफाल ३० सन्‌ ४८२ 

से ५२२ तक पाया जाता है शौर न्दे देवयुर ्चादिके नेक शिलाङेखों !ताम्रपत्रा- 

दिको) मे “शब्दराचतारः क कतरूपसे दुर्विनीत राजाका गुर उर्रेखित किया है ¶ । 


हृ्टोपदेश दि दूसरे ग्रन्थ 


इन सत्र धरन्थोके अतिरिक्त पूञ्यपादने श्रौर करने तथा क्रिन किन भ्रथोो 
रचना फी है इसका जु पान लगाना कठिन दै--दष्टोपदेश' चीर "सिद्धभक्ति'ः जेसे 


„पः देहलीके नये मन्दिरमे “काशिका~न्यास' शी जो हस्तलिखित भ्रति है उसमें 
उसके कतां “जिनन्द्रबुद्धि के नामके साय "वोधिसत्वदेशीयाचायं" नामकी कोई उपाधि 
लगी द नष ै-मन्थक संधियोमें “इत्याधायस्थनिरजिनन्द्रबुदधयुपर चितायां न्या- 
स(तथा "काशिकाविवरणन्यासः)-पंचिकाया” इत्यादि रूपसे उल्छेश्छ पाया जाता दै। 

¶ देखो 'कुगैरन्तस्किपृशन्स' भू०-; (मेसुर ेएढ छुगै जिस्द १, प० ३७द; 
(कणाटफभापाभूषणम्‌' भू० प° १२; "दिस्टरी श्चाफ़ कनष्टीज् लिटरचरः प° २५ 
श्मीर 'कणीटककविष्वरितेः । ६ 

। क सिद्धभक्तिके साथ श्रतभक्ति, चरित्रमक्ति, योगिभक्ति, आचायभक्ति, 
निर्वाणभक्ति तया नन्दीश्वरभक्ति नामके संस्कृत प्रकरण भी पूल्यपाद्के प्रसिद्ध है । 


[ ८ 


म्रकरण-ग्र॑थ तो शिलाटेखों श्रादिमें स्थान पाये चिना दी पने अस्तित्व एवं महत्व- 
कतो स्वतः ल्यापित कर रहे है । “इष्टापदेशल्तः ५१ पदयोक्रा एक छोटासा यथानाम त्था- 
खणम युक्त सुन्दर आध्यात्यक् मथ दहे आर वह प अल्चाघरजा्ं सन्छरतटाक्रा- 
सदत साणिकचन्द्र-मंथमालामें प्रकाशित भीहो चका है! "सिद्धभक्तिः ९ पोका 
एक वड़ा ही सहत्वपृरं गस्भीराथंक' प्रकरण है इखमं सृच्रर्पस सिदधिका, सिद्धिके 
मागका, सिद्धिको प्रप्तदानवारे अःत्माक्रा, श्रत्मविषयक्त जंनसिद्धाद्काः सिद्धिकक्म- 
का, सिद्धि प्राप्र इए सिद्धाक्ा ओर सिद्धके सुखादिका चच्छ स्ञरूप चत्तलाचा 
चवा ह । “सिद्धि्तोपानः ‡ से वह अपने भरिकःसक साथ प्रकशिन टख्ाहै। 
हां दुपरप्राच भरंथमे चन्द ओर काव्वशशाख्-विययक आपके दो अंधोका पत्ता 
ओर भी ्वणवेलगोलके शिलाटल नं ४< के निस्न वायसे चलता हैः-- 
“जेनेन्द्रं निजश्व्द्‌भागमतुल सवाथेमिद्धिः परा 
सिद्धान्त निपुणम्बस्रुद्घकदि नां जनाभिषेकः स्वकः । 
न्द्‌; खद्मधियं समांधश्तकं स्वास्थ्यं यदायं विद्‌ 
समाख्यातो स पएज्यपादश्चुनिपः पूज्या खुनीनां गणः 2॥ 
इस वाक्य मे, उंचे दर्जी कद्ध रचनाश्चोंक्ा उद्धे करते हुए, बड ही 
अच्छं ठंगत्त यह प्रतिपादिति क्या है क्रि जनका जेनन्द्र शब्दश्चास्म्मे अपन 
अतुलित भागको, 'सवांथसिद्धिः ( वक्वाथदीका ) सिद्धांतने परमनिपुणताकोः 
जंनाभिपेकः ॐ चे दजद्धी केविताकरो, "छन्दःशास््रः बुद्ध) चुष्ष्मताः (रचनाचठ़य) 
को श्रौर 'समाधिश्चतकः जिनकी स्वात्मर्थिति ( स्थितप्रज्ञता ) को संसारम विद्वानों 
प्र प्रकट करता है वें "पृठ्वपाद्‌" मुनीन्द्र सुनियोके गणो त पूजनीय है । 
` "एक्तान्तखण्डनः अंथमं लक््मधरनः शी पृञ्यपादस्वासीका "पड्दशेनरहस्व- 
संवदन-खम्पा दित-निस्सीमपा खिडत्य-मर्डिनाःः विशेषण क राथ स्मरण करनं हुए, 
उनक विपच मं एक खास भ्रसिदधिका उटख क्रिया ह्‌-अथान्‌ यह प्रकट कियाद 
करि उन्हनि नित्यादि सवं 1 एकान्त पश्चकी सिद्धिम प्रयुक्तं हुर साधन्त दूषित 
करनेके लिये उन्हें ध्विरुद्धः हेत्वाभास चउतलाया है; जव करि सिद्धसनाचायने 
सिद्धः हेत्वाभास प्रतिपादन क्रमेम दी संतोप धारण क्रिया च्ौर स्वामी 
समन्तभद्रने “असिद्ध-विरुद्धः दोना दी ख्पस चन्द दृ पित च्या हे । साथ ही, इसको 
पुष्टिम निर्न वाक्य ष्तटुक्तः रूपसे दिया है :- 


असिद्धं सिद्धसेनस्य चिरुद्धं देवनन्दिनिः 
दथ समन्तभद्रस्य सवथक्रान्तसाधनमिति ॥ 


क्रियाक्लापक्रे टोक्ताकार भ्रमाचन्द्रने पनी सिद्धभक्ति-टीकामे “संस्छनाः सत्री 
भक्तयः पृञ्यपादस्वामिक्ृताः प्राकृतास्तु इुन्द्खन्दा चाचक्रताः” इस वाक्यक हारा उन्दे 
पृज्वपाद-छृत वतलाया है! ये स्र भक्तिपाठ ्दश्तभक्तिः. आदिमे मुद्रित होकर 
भक्ता शित्त हाचके है ] 


‰ प्रस्तावना-ङेखक-द्धारा लिखी हइ यद. प्रष्टकी ^सिद्धिसीपान' पुम्तकत 
वःरसवामन्दिर, सरसावा स चिन. मूल्य मिलती है 1 । 


[ ९ । 


एकांत-साधनको दूषित करनेमें तीन विद्वरनोकी प्रसिद्धिका यह श्लोक सिद्धि- 
विनिश्वय-टीका चौर न्याय-विनिश्चय-विवरणमे निस्न प्रकारसे पाया जाता है-- 


असिद्धः सिद्ध सेनस्य विसद्धो देवनन्द्निः। 
देवा समंतभद्रस्य देतुरेकांतसाधने ॥ 
न्यायविनिश्चय-विवरणमे वादिराजने इसे “तदुक्तं पद्के साथ दिया है रौर 
सिद्धिविनिश्वय-टीकामे अनन्तवीयं आाचार्थने इस श्लोकको एकवार पांचवे परस्तावमें 
“यद्वक्षयत्यसिद्धः सिद्धसेनस्य" इत्यादि रूप उदू धत क्रिया है,फिर छठे प्रस्तावमें इसे 
पुनः पूरा दिया है ्रीर वहां पर इसके पदोंकी व्याख्या भी की है । इससे यद श्लोक 
चअक्लेकदेवके सिद्धिबिनिश्वय प्र॑थके 'देवुलक्षणसिद्धिः नामक छठे प्रस्तावका है । 
जत्र च्रकलंकदेव -चै त प्राचोन--विक्रमी सातवीं शताब्दी के -महान्‌ श्चाचार्यो तकने 
धूञ्गरपाद्की एेसो प्रसिद्धिका उत्ञेख भिया है तवं यह बिल्कुल स्पष्ट है किं पूज्यपाद 
शक बहुत वड़े तारिक विद्धान्‌ ही नदीं थे वर्क उन्होने स्वर्ततररूपस किसी न्याय- 
शाखक्री रचना भी की है, जिसमें नित्यादि-एकान्तवादोंका दूषित ठहराया गया है मीर 
जो इसे समय श्रनुपलब्ध है अथा जिते हम अपने भ्रमाद्‌ र्वं अनोखी श्रुतभक्तिक 
चश खो चुके ॥ 


सारसंग्रह 
श्री^धवलः सिद्धान्तके एक उर्छेखसे यह भी पता चलता है कि पूञ्यपादने 
“सारसंग्रहः नामका भी कोड भ्ंथरचादै, जो नय-प्रमाण-जैसे कथनोक्ठो भो लिये 
हुए है । आश्चयं नश जो उनफे इसी परथमे न्याय-शाखका विशद विवेचन हो श्रौर 
उसके द्वारा नित्यादि-एकान्तवादि्यको दूषित ठहराया गया ह्ये । नयक लक्षणको 
लिय हुए वह उल्छेल इस प्रकार हैः- 
भतथा सारसंगरहेऽप्युक्त पूज्य पादरनन्तपयौत्मकस्थ वस्धुनो- 


ऽन्यत्तमपयीयापिगमे क्त्ये जास्थरैष्वपेच्तो निरवद्यप्रयोगो नय 
इति । -- वेदनाः खण्ड ४ 


उपरे सव श्वतरणों एवं उपलव्य प्रथोंप्रसे पून्यपादस्वामीकी चलुयु खी 
भ्रतिभाका स्पष्ट पता चलता है अौर इस विध्रयमे कोड संदेह नहीं रहता किं अप 
उस सम्यक प्रायः सभी महत्वके विषययोमिं अन्थोंकी रचना की है । श्राप च्रसाधारण 
विद्वत्ता धनी थे, सेवा-परायणोमे अग्रगण्य ये, महान्‌ दाशंनिक थे, द्वितीय वेया- 
करण थे, अपूर्वं वेय थे, धुरंधर कवि ये, बहुन बड़े पपस्वी थे, सातिशय योगी थे 
शौर पूज्य महात्मा थे । इसीसे कणाटकके प्रायः सभी . चीन कवियोनि--ईसाकी 
८ वी, ९ बीं, १० वीं शताब्दिर्योके विद्धानोनि-अपने-खपनेमन्थोमें वड़ो श्रद्धा-भक्तिके 
साथ ्मापका स्मरण किया है श्रौर श्रापकी सुक्तकंठसे सू भरशंसा की है । 


जीवन-वरनापेँ 
यापक जीकनकी शेक घटनाएं है--जैसे कि ९ विदेहगमन, २ बोर तपश्यीरिके 


[1 


कारण अखोरी ज्योतिक्रा च हो जाना तथा शान्यषटक क एकनिष्टा एवं एकाय्रता- 
पूरक पाठसे उसकी पुनः सम्प्रपनि, ३ देवतानोसे चरणो पून। जाना छ तरीपयि- 
छद्धि्ी उपलव्थि ५ शरीर पादस्पृष्ट जलके प्रभावसे लोहेका दवेम परिणत हो 
जाना ( श्रथवा उस लेसे सुवणेक्रा विन्धे लाभ प्राप्त होना ) । इनपर विश्लेष बिचार 
करते तथा देतिहासिक् भरक्ंश डालनेका इस समय ्रवसर नदीं है । चे सव विशेष 
उद्ापोहके लिये यथेष्ट समय श्रौर सामग्रीकी श्रपेश्चा रखतीं है । परन्तु उनमे चरसं- 
भवता ङद्धं भी नहीं है- सहायो गिचोकि लिये ये सव कुं शक्य है 1 जवतक कोद 
स्पष्ट वाधक्त प्रमाण उपस्थित न हो तवतक--“सवेत्र वाधकाभावाद्भस्तुज्यवस्थितिः? 
की नीतिके ्नुसार इन्दं माना जासक्ता रै 1 
पित्तल अर गरुङुल 

पिचरल श्रौर गुरुङ्लके विचारोंको भी इस समय द्योडा जाता है । हँ, इतना 
जरूर कहदेना होगा करि श्राप मूल-संधान्तगंत नन्दिसंघके प्रधान श्राचायं ये, स्वामी 
समन्तभद्रके वाद हुए दै--श्रवणवेल्गोलके शिलाटेखो (न ४०, १८८) मे समन्त- 
भद्रक उल्टेखानन्तर “ततः पद्‌ देकर आपका उर्ट्ख किया चा है च्रौर स्वयं 
पूज्य पादने मी पन जैनेन्द्र मे “चतुष्टयं समन्वमद्रस्य” इस सूत्र (५-४-१६८) के 
द्वोरा खमन्वमद्रके मत्रा उर्छे क्रिया है। इसस अपक्रा समन्तभद्रकं बाद दोना 
सुनिश्चित है । आपके एक शिष्य वसनन्दीने विक्रम सं ५२६ मे द्वाविडसंघक्ती 
स्थापना क थी, जिसका उस्छेख देवसेनके 'दश्त॑नसार अन्थमें पाया जाता है >< । 
आप कणोटकं देशके निवासी ये । कन्नड भाषामे लि हुए “पृल्यपादचरितेः चथा 
'राजावलीक्थेः नामक भरन्थोमे ्ापके पिताका नास "माधवभदटरूः तथा माताका 
श्रीदेषीः दिया है चौर श्रापको जाक्षणङ्कलोद्व लिखि ३1 इसके सिवाय, भरसिद्ध 
व्याकरणक्ार पाणिनिः ऋछषिद्धो आपका मातुल (सामा) भीं वतलाया है, जो सम- 
यादिककी दृष्टस विश्वास क्रिय जानेके योग्य न्दी है 1 

समाधितंन्न-परिचय 

श्रव सँ पूज्यपाद्के अन्धोमेस समाधिं" भरंथका ङ्ध विशेष परिचय श्रपने 
पाठको दना चाहता हं ! यह अन्य च्ाध्वास्मिक है ौर जद वक सेने श्ुभव 
क्रिया है अन्थकार-महोदयक्छे अन्तिम जीवनको कति है--उस समयक कयीवकी 
रचना है जव करि श्राचायेमहोदयकी भडृक्ति चाद्य.विषयोसे हटकर बहुत ज्यादा 


_ यह शान्त्यष्टक ५न स्नेहाच्छर्णं प्रयान्ति भगवन्‌” इत्यादि पद्यसे प्रारम्भ 
होता हे श्रीर ष्द्शाभक्तिः ्रादिके साथ अकाशित भी हों चुका है। इसके न्तिमि 
आठवें पदयमें “मस भाक्तिकस्य च विभो दृष्टिं भसन्नां कुरु” एेसा द.यथंक वाक्य भो 
पाचा जावा है जो दष्टि-मसन्नवाकी पधनाको लिवि हृष दहै। . . 

>८ जैसा कि दशनसारको निञ्न दो गाथाञ्मोसे प्रकट दै-- ` 
सिरिपुल्जपादसीसो दाविडसंघस्स कारगो दुद्रो 1 
णामेण ब्नणंदी पाहुडवेदी महःसत्तो ।॥ २४ ॥ 
पचस छच्वीसे विक्षमरायस्स सरणपत्तस्स 1 
दक्खिणमहुरालाद्ये दाविडसंघो महामोदो 1र<ा] 


( ११ 


चरन्तम खी दो गई थी ` चर श्राप स्थितभ्रज्ञ-जैसी स्थिपिको पैव गये थे । यदपि 
जैनसमाजमें श्रध्यात्म-विषयके कितने ही भन्थ उपलब्ध है श्रौर प्राक्तभापाके 
(समयसार' जैसे मदान्‌ एवं गृढ भथ भी मौजुदर है परन्तु यद छोटा-सा संख्छृत प्रथ 
श्पनी खास विशेषता रखता दै । इसमे ड़ ही शब्दो द्वारा सू्ररूपसे पने 
विपयक्रा चच्छा प्रतिपादन क्रिया गय। है; प्रतिपादन शली बडी दी सरल, सुन्दर 
एवं हृदय-माहिणी है; भाषा-सौषव देखते दी वनता है श्रौर पद्य-रचनो भ्रसादादि 
गुणोंसे विशिष्ट है । इसीसे पढना प्रारम्भ करके छोडनेको मन नदीं दोता--एेसा 
माम होता है कि समस्त श्ध्यात्मवाणीका दोहन करके श्रथवा शास्तर-सयुद्रका 
मन्थन करके जो नघनीताऽमृत (मक्खन) निकाला गया है बह सवं इसमें भरा 
हुश्रा है शौर अपनी सुगन्धसे पाठक-हृद्यको-मोदित्त कर रहा है । इख प्रन्थके पटने 
स चित्त वडा ही भ्रफुचछित होता है, पदू-पद पर चपनी भूलका बोध होता चला 
जाता है, अज्ञानादि मल र्घैटता रहता दै श्नौर दुःख-शोकादि अस्माक सन्त 
करनेमे समथे नदीं होते । 
इस मरन्थमें शयुदधात्माके वणेनकी युख्यतवा है चौर वह वर्णन पूञ्यपादने 
त्रागमः युक्ति तथा अपने अ्रन्तःकरणक्री एकायता-द्ारा सम्पन्न स्वा्ुभवके वलपर 
भटे (५ जच पड़तालके वाद्‌ कयां है; जैसा कि भन्थके निम्न प्रतिज्ञा-वाक्यसे 
प्रकट हैः- 


श्र तेन लिङ्गन यथास्मशक्ति समाहितान्तःकरणेन सम्यक्‌ । 
समीच्य कौवल्यसुखस्ण्हाणां विविक्तमात्मानमथासिधास्ये ॥३॥ 
अन्थका तुलनात्मक अध्ययन करनेसे भी यदह माूम होता है कि इसमें 
श्री छुन्दङ्कन्द-जैसे प्राचीन चाचार्यो च्यागम-वाक्योका बहुत छुं अचुसमण किया 
गया है । ऊन्दङ्न्दका- 
“एगो मे सरसदो अप्पा णाणएदंसणलक्टणो । 
सेसामे बाहिरा भावा- सब्बे संजोगलक्खणाःˆ# ॥ 


यह वाक्य तो इस भ्न्थका प्राण जान पड़ता है । प्रन्थके कितने दी पद्य 
छन्द्ुन्दके "मोक्ष प्राभूतणकी गाथाश्नोको सामने रखकर रचे गये देसी कु 
गाथा पद्य नं० ४, ५, ७, १०, ११, १२, १८), ७८, १०२ के नीचे फुटनोोमं उदुधृत 
भी करदी गई है, उन परसे इख विपय्यकी सत्यताक्ा दरएक पाठक सहज दम 
अनुभवकर सकता है । यहां पर उनमेसे दो गाथार्दे शरीर एक गाथा नियमसारकी 
भो इस प्र॑थके पयं सदित नमूनेके तौर पर उद्धृत की जाती है - 


छ यह गाथा नियमसारमें नं० १०२ पर शरीर मोक्चपरा्रृतमे नं ५९ पर 
पाई जाती है । इसमें यद बतलाया है क-पिरा श्रास्मा एक दै-लालिस दै, उसमें 
करिसी दूसरे का मिश्रण नदीं-- शाश्वत दै--+कभी नष्ट होने बाला नदी-श्ौर ज्ञान- 
दर्शन-लक्षणवाला ( ज्ञाता-द्षटा ) दहै; शेष संयोग-लश्चणवारे समस्त पदार्थ मेर 


श्रा से बाह्य है-वे मेरे नदीं ह ्ौर न मेँ उनका ह ॥ 
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जं मया दिस्सदे खूवं तण्ण जाणादि सव्वहा । 
जाणगं दिश्सदे णं तं तस्हा जंपेभि केण हं ॥२६॥ 
--मोक्षप्राश्त 
यन्मया इश्यते द्पै तन्न जानाति सर्वधा । 
जानन्न इश्यते रूपं ततः केन त्रवीम्यहम्‌ ॥१८॥ 
-समाधितंत्र 
जो सुत्तो चवहारे सो जोह जग्गए सकल्वभ्मि। 
जो जग्गदि ववहार सो सत्तो अप्पणे कज्ज ॥३१॥ 
--मोक्षप्राभत 
जउ्यवहारे खुषुसो यः स जागत्यौस्मगोचरे । 
जागतिं व्यवहारेऽस्मिन्सुषुक्चश्चास्मगोचरे ॥ ७८ ॥ 
-समाधितंन 
णियभावं ए वि सुच धरभादं णेव गेर्हड कें । 
जाणदि पस्सदि सव्वं सोहं हदि चित्तए णाणी ॥६७७॥ 
-नियमसार 
यदय्राद्य' न गृह्णाति गहीतं नापि युशति । 
जानाति सवेथा सवं तस्स्वस्वेदयमस्म्यहम्‌ ॥२०॥ 
-समाधितंन्न 
इससे उक्त पं नं० २ मं प्रयुक्तं हुमा श्युतेन' पद्‌ बहुत ह्य साधक जान 
पड़ता है । "लिङ्कनः तथा `“समाहितान्तः करणेन पद्‌ भी. एसे दी साथक है । यदि 
श्री्धन्दडुन्दके समयसारकी गाथा न° ४३८ स ४५४ नक के कथनकी इस मरंथके पद्य 
न° ८७८८ के साथ तुलना की जाय तो पृज्यपाद्‌की विश्ेषताक साथ उनके युक्ति 
पुरस्सर तथा स्वाुभवपूवंक कथनका कितना ही सुन्दर ्राभास मिल सक्ता है । 
वस्तुतः इस अन्थ मे एेसी कोड मी वात की गई माद्टूम नदीं होती जो युक्ति; आगम 
तथा स्वाजुभवके विरुद्ध हो 1 श्रौर इस लिये यह न्थ वहत ही प्रामाणिक है । 
इसोसे उत्तरवतीं आचार्योनि इसे खूब श्रपनाया है-परमात्मप्रकाश श्रौर ज्ञाना- 


रव-जैते ग्रंथो इसका खुलना अनुसरण करिया गया है, जिसके ङ नमूने इस 
मंथके पुटनोटोने दिखाये गये है । 

चक्रि अन्थमे श्ुद्धात्ःके कथनकी रधानतः है भ्रौर शुद्धात्माको सममनेके 

लिये अश्चुद्धात्माकों जाननेकी भी जरूरत होती है, इमीसे भ्रन्थमें श्रास्साके वंहिरात्मा 

अन्तरात्मा श्मौर्‌ परमात्मा ठेसे तन_ भेद. करके उनकां स्वरूप समाया है । 

साथ ही, परमात्माक्रो उपादेय आराध्य), अन्तरात्माको उपायरूप आराधक शओमौर 

स्माक्रो हेय स्याञ्य) ठहराया है 1 इन तीनों आत्म-भेरगोकरा ` सरूप समभानेके 
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लिये भंथमें जो कलापे तरीका अस्तियार करिया गया है वद्‌ बड़ा ही सुन्दर शवं 
स्तुत्य है रर्‌ उसके लिये मन्थको देखते ही वनता है । यहां पर जँ अपने पाठकोंको 
सिफं उन पदाकाद्ती परिचय कग देना चाहता हं जो बहिरात्मादिका नामोल्डेख 
अथवा निर्देश करनेके लिये अनन्थमे प्रयुक्त किये गये है शीर जिनसे विभिन्न श्रात्मा- 
शंके स्वरूप पर रच्छ प्रकाश पडता दै रौर वह नयविवक्चाके साथ अर्थपर दृष्टि 
रखते हुए उनका पाठ करनसर सहज हीमे वगत हौजाता है । इन पदोमेसे छद 
पद ठेस भी हैँ जिनका मूलभ्रयोग द्वितीयादि विभक्तियों तथा बहुवचनादिके रूपमे 
इुच्मा है परन्तु अर्थाववोधकी सुविधा एवं एकरूपताकी दृष्टि उन्द यहां प्रथमाके 
एक्वचनमें ही रख दिया गया है 1 च्रस्तु; वदहिरात्मादि-निदशंक वे पद्य क्रमशः निम्न 
प्रकार है । उनके म्थान-सूचक-पदयाङ्क भी साथमे दिये जाते है - 
( १) बहिरास्म-निदशंक पद- 

चद्िः ४; वहिरास्मा ५५ ७, २७; शरीरादौ जातास्मश्रान्तिः ५; श्ारमज्ञानपराङ- 
सुखः ७; अविद्धान्‌ ८; मूद्ः १०,४४४५; अविदितात्मा १९; देहे स्वुद्धिः १३; 
मूढात्मा २९,५६१५८१६०; उत्पन्नान्ममतरेहे ४२; परत्राहम्मतिः ४३; देदात्मरष्टिः ४९, 
९४; ्रविद्यामयरूपः ५३; वाकृशरीरयोः रान्तः ५४; बालः ५५५; पिदितज्योतिः 
&०; अघुद्धिः ६१; ६९; शरीरक॑चुकेन सं्तज्ञानविग्रहः ६८; अनात्मदशीं ५३, ९३; 
दटात्मबुद्धरदादौ ७६; आत्मगोचरे सुपुप्तः ७८; मोही ९०; चअनन्तरज्ञः ९१ 
च्क्षीण्दोषः-सर्वावस्थाऽऽत्मदर्शीं ९३; जडः १०४। 


८ २) अन्तरा्म-निदशेक षद्- 
न्तः £, १५, ६०; श्ान्तरः ५; चित्तदाषाऽऽत्मविभ्रान्तिः ५; स्वात्म- 
न्येवात्मधीः १३; वहिरव्याप्तेन्द्रियः १५५ देक्षादौ विनिचृत्तात्मविभ्रमः २२; अन्तरात्मा 
२७, ३०; तच्तवज्ञानी ४२; स्वस्मिन्नहम्मतिः ४२; बुधः ४३, ६३-६६; अआत्मदेदान्त- 
ज्ञानजनितार्द्ादनिन् तः इट; अवबुद्ध: ४४; आत्मवित्‌ ४७; सवात्मन्यवात्मष्टिः ४९,- 
नियतेन्द्रियः ५१; , च्रारन्धयोगः-भाविततात्मा ५२; बाकृशरीरयोर श्रान्तः ५४; श्रात्म- 
सस्ते व्यवस्थितः ५७; प्रबुद्धात्मा ६०; बहिन्याचृत्तकौतुकः ६०; दृष्टात्मा ७२, ९२; 
श्मात्मन्येवात्मधीः ५७; व्यवहारे सुषुप्तः ७८; दटत्मतन्त्वः-~रवभ्यस्तात्मधीः ८०; 
मोक्षार्थी ८३, योगी ८६, १८०; रष्टमेदः ९२; आत्मदशीं ९३; ज्ञातात्मा ९४; सनिः 

१०२; विद्धान्‌ १८४; परात्मनिष्ठः १०५ । 

(३) परमात्म-निदशेक पद- 
शक्षयानन्तबोधः १, सिद्धात्मा १ श्नीहिता-तीथकृत्‌ २; शिवः-धाता-सुगतः- 
विष्णुः २; जिनः २, ६; विचिक्तात्मा ३, ७३; परः ४, ८६ ९७; परमः ४; ३१ ९८; 
परमात्मा ५, ६, १७, २७, ३०; ्रतिनिर्मलः ५; निर्मलः-केवलः-ययद्धः-विविक्तः-परमुः- 
परमेषठी-परार्मा-ईश्वरः ६; अरन्ययः & ३३; अनन्तानन्तधीशक्तिः-अचलस्थितिः ९, 
स्वसंवेद्यः ९, २०, २४; निर्विकस्पकः १९; अतीन्द्रियः-अनिरदेश्यः. २२; बोधात्मा २५, 
३२; -सर्वसंकर्पवर्जितः २७५ परमानन्दनिच्र तः ३२ स्वरस्थात्मा ३९; उत्तमः कायः ४०; 
निठिनामा ४७; सानंदञ्योतिरुत्तमः ५१; वियामयरूपः ५३; कंवलज्ञततिविग्रहः ७०; 
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शअ्च्युनः ७९; परमं प्रदुमात्मवः ८४, ८९, १०४; पर पदर ८५; परातमन्ञानसम्पन्नः 
८६; अवाचा गोचर पदं ९९ । 

। यह त्रिधान्मक~-पदात्रली . त्रिधात्माकरे स्वरूपको व्यक्त करनेक लिग्रे कितनी 
सुन्दर एवं भावपृणं है उसे वत्तलानकी जरूरत नदी--सद्यरय पाठक सहज दी मं 
उसका श्चनुभृव कर शकते है । हां, इतना जरूर छदना होगा कि एक छोटेसे भनन्धमे 
एक ही श्माहमविषयको स्पष्ट कररेक्रे लिये उतने प्रधि त्रिभिन्न शब्टराक्ना एम अच्छ. 
दंगे प्रयोग क्रिया जाना; निःसदेद, साहिच्यकी दृष्टिसे भी कुड कम मदत्त्वकी चीज 
तीं है । इससे ्र॑धकार मद्रोदयके रत्रना-चतुयं अथवा शब्द्र-प्रयोग-कौशस्यकरा भी 
कित्तना ही पत्ता चल जाता है 


समावितंत्रमे अर च्या कुचं विशेष वणेन दै स सवका संक्िप्र परिचग्र 
अंथके साथमे दी हुड विषालुक्रमणिकाको देखनसे सदमे ही माद्धम श्यो शकृता दै । 
वहीं पर कोठक्मे भूल श्लोकोंके नम्बर भी दे दिवे हैँ 1 यहां पर उसक्री पुनरात्ति 
करके प्रस्तावनाके कठेवरको चद्नेकौ जरूरत मादम नदीं होती । छ्मौर न प्रन्थ- 
विषयक्रा दृमरे तस्म म्रन्थोके साथ तुलनाका अ्रपनेको यथेष्ट अवकाश दही प्राप्तद 
अतः जो तुलना उपर की जा चुकी है उसीपर सन्तोष रखते हृ शेषो छोड़ा जाता है । 


ग्रन्थनाम ओर पद्यसंख्या | 

चह भर॑थ १०५ पर््योका है, जिनमेसे दूसरा पद्य वंशस्थ इृ्तमे, तीसरा 
“उयेनद्रवच्रा' मे, अन्तिम पद्य "वसंततिलका" छन्दमें ओर तेष सव “अनुष्रप्‌ दरम. 
है । अन्तिम प्यमें प्रंथक्रा उपसंहार करते हुए, प्रंथक्ता नाम “समाधितन्न दिया है 
श्नौर उसे उस ज्योतिर्मय केवर्य सुखको प्रापिका उपायभूत-माग वत्तलाया है जिसके 
असिलापिर्योको लह्य करके द्री यह भंथ लिखा गया हैर जिसकी सूज्रना प्रतिज्ञा- 
वाक्य ( पद्य न> ३) में प्रयुक्त हुए “कैवल्यसुखस्परदाणराम्‌ पके दारा की गई है । 
साथ हीः प्रंथ-प्रतिपादित उपायरका संक्षिप्त-रूपमं दवग्दशन कराते हुए गर॑थके श्र्ययन 
एवं व वतनका. फ़ल भी प्रकट क्रिया गया है । वह अन्तिम सूत्र-बाक्य इस 
प्रकार हैः 


सुक्रत्वा परत परवुद्धिमदहंषिय च सं ्ारदुःखजननीं जननादिुक्तः 
ज्योतिमेयं सुखसुपेति पराध्मनिष्टस्तस्सागेमेतदधिगस्य समाधितंत्रम्‌ 
| 1 १०५ ॥ 
भ्रायः १०० श्लोकोंका टोनेके कारण टीकाकार भ्रमोच॑द्रने इस म्रःथको पनी 
ठीकामें 'समाधिशतकः नाम दिया है रौर तवसे यह 'समाधिशतक्र' ज्नामसे भी 
अधिकतर उल्छेदित क्जिया जाता है अथवा लोकपरिचयमे रहा हे। 
मेरे इस कथनको 'जैनसिद्धांत भास्कर मे--श्री पूज्यपाद श्रौर उनका समाधि- 
^ तंत्र" शीषेकके नीचे--देखॐर डाक्टर परञ्युराम लक्ष्मण (ववी एल९) वेय, एम० ए० ¦ 
भ्रोफसर बाडियाक्रालिज पृनाने, हालमें अकाशित 'सम्राधिशतकरके-मराठी संस्करणकीं 
श्मपनी प्रस्तावनां, उसपर कु आ्रापत्ति की है । श्रापकी रायमें अन्थका श्रसली नाम 


,.` : यष्ट ठेख -लैनसिद्धानत भास्करः कै पांचवें आग्की अथम्‌ -किरणमें 
प्रकाशित हृश्मा.है। 


( ५ | 


समाधिशतकः श्नौर उसकी प्थसंख्या १०० या उयादासे उयरादा १०१ है । श्राप पद्य 

स० २,.३२, १०३, १०४ को तो "निश्चितरूपसे (लात्राने) प्रक्षिप्तः बतलाते है यौर 
९०५ को "वहुधा परक्षिप्न' समभे हें । "बहुधा भभिप्त' सममनेका अभिप्राय है उभकरी 
अक्षिप्रतामे संदका शहोना--त्रथात्‌ वड श्रक्चिप्र नहीं भी दो सक्ता है। जब पय 
न० १०५ का प्रक्चिप्न होना संदिग्ध ह तव प्रंथक्रा नाम 'समाधिशतकः होना भी 
संदिग्ध हो जाता 8; क्योकि उक्त पद्यपरने प्रंथक्रा नाम समाधितंत्रही पाया जाताहै, 
इसे डाक्टर साहवने स्वयं स्वीकार किया है । अस्तु 1 


जिन्हे निश्चितरूपसे प्रक्चिप्न बतलाया गया है उनमेसे पद्य नं० २, २ की प्रसि- 
पताके निश्वयक्रा कारण है उनका छन्दभेद्‌ ये दोनों पद्य ग्रन्थक साधारण इृत्त अलुश 
छन्दमें न लिखे जाकर क्रमशः 'वंशम्थ' तथा "उपेन्द्रवज्रा छन्दोम लिखे गये है % । 
डाक्टर साहवक्रा जरयाल'है कि श्रनुष्रप्‌ छन्दमे अपने भन्थको प्रारम्भ करने बाला 
नोर श्चगे प्रायः सारा भ्रन्थ उसी न्दम लिखन वाला कोई प्रन्थकार बीचमे श्रौर 
स्रासकर प्रारम्भिक पके वाद्‌ ही दृसरे छन्दकी योजना करके श्रक्रमभंगः नहीं 
करेगा । परन्तु एेसा कोई नियम श्रथवा खल नहीं है जिससे प्रन्थकार की इच्छापर 
इस प्रकारका कोर नियंत्रण लगाया जासङे । अनेक भन्थ इसके अपवाद्-स्वरूप 
भी देखनमें श्रते है । उदाहरणे लिये महान्‌ मरंथकार भट।कलंकदेतरफे "लघोयखयः 
शरीर न्यायविनिश्वय' जैसे कठं भंथोंको प्रमाणमें पेश किया जा सकता है जिनका 
पहला प्य श्रवु्प छन्द्मेहै श्नौरजो प्रायः श्रयुष्रप्‌ छन्नम ही लिखे गयेहै 
परन्तु उनमेंसे प्रत्येका दूसरा 'शादलविक्राडितः छन्दमे है ओर बह 
करटक्ञयुद्धि को लिवे हए भरंथक्रा जास अंगस्वरूप है। (सिद्धिविनिनश्च ष" थमे भी 
इसी पद्धतिका श्रु भरण पाया जता है । एसो हालतमें न्दभेद्के कारण उक्त 
दोनी प्योको पश्चिप्र नदीं कषा जा सकता । 


भथके प्रथम पदमे निष्कलात्मरूपर॒सिद्धपरमात्माको श्रौर दुसरे पद्मे 
सकलात्मरूप अहेत्परमात्माको नमस्काररूप मंगलाचरण किया गया दै--परमात्मा 
फे ये्ी दो यख्य ्रवस्थाभेद है, निन्दे उट सममकर स्मरण करते हुए यक्षं थोडा- 
सा व्यक्त भी किया गया है । इन दीनां प्योमें मंथ-र चना-सम्बन्धी कोई प्रतिज्ञा 
वाक्य नदीं है-मंथके" श्रभिधेय-सम्बन्ध-प्रयोजनादि को उग्रक्त करता हु्रा बह 
भतिन्ञावाक्रय पय न॑० ३ मे दिया है; जैसाकरि उपर उसके उल्छेखसे स्पष्ट है । श्चीर 
इसलिये श्युरूके ये तीनों पयय परस्परम बहुत दी सुसम्बद्ध &ै--उनमेसे षो के 
प्रक्षिप हेनेकी कस्पना करना, उरे टीकाकार प्रभाचन्द्रके पद्य बतलाना श्रौर उनकी 
व्यवस्थित टीकाक्रो किसीका रिप्पण कह कर यो ही भंथमें घुसड जानेकी वात करना 
बिल्कुल ही निराधार जान पड़ता है । डा० साव प्रथम पद्मे प्रयुक्त हुए“क्षया- 
नन्तबोधाय तस्मे सिद्धात्मने नमः (उस अश्चय-~अनन्तवोधस्वरूप ` परमात्मक 
नमस्कार) इस वाक्यकी मौजूदगीमे, तीसरे पद्मे निर्दिष्ट हए प्र॑थके भ्रयोजनक्रो 


& इ कटर साने द्वितीय प्यको “उपेन्द्र वजा" मे शरीर दतीयको "वंशस्थ 
र तमे जिला है, यह लिखना आपका छन्दशास्चकी दष्टिसे गलत दै शरोर किंसी 
भूलक्षा परिणाम जान पडता है । 
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प्रस्तुत-स्थलक्ा ( वेमौक्ना } वत राते हुए उसे श्रनावश्यक तथा पुनरुक्त तक प्रकट 
करते हे; जवक्रि अभ्रतुत-स्थलता श्रौर पुनरक्तताक्रो वहां ड गंध भी माद्धूम 
नहीं होती; परन्तु दीकाके मंगलाचरण-पद्यमं भ्युक्त हुए “वस्य समाधिशतक 
(मै.खमाधिशतक की व्याख्या करता हूं ) इस प्रतिन्ञावाच्यकी मौजूटगीमेः तीसरे 
पदको टोकाकारका चतलाकरर उस्षमे प्रयुक्त हुए ॒प्रतिज्ञःवाको भस्तुतत-स्थलकाः 
श्रावश्यक अर अपुनरक्त सममे ई, तथा दृमरे प्यफो भी दोकाकरारकां बतलाकर 
अतिन्ञाके अनन्तर पुनः संगलाचरणको उपयुक्त सममते ईँ, यह्‌ सव श्रजीव-सी ही 
वातत जान पडती है ! माद्धूम होता हे च्रापन उन प्रभाचन्द्रके किसी दूसरे टीशाभरथके 
साथ इस टीका की तुलना नहीं की, यदि र्नकरण्डश्रावक्ञाचारकी टीकके साथी 
इस टीकाकी तुलना की ोत्ती तो आपको टीकाकारके म॑गलाचरणादि-विप्यक टाइप- 
का-ठेखनशेलीका -- किना ही पता चल चया होता ओर यह माद्टम दयोगया होता 
कि यह टीकाक्ार पनी श्री टीकाके प्रारम्भमें मंगलाचरण त 1 प्रतिज्ञाकरा एक 
ही प्य देते है, अौर इसी तरह टीका अन्मे उपसंहार श्रादिका भी प्रायः एक ही 
पद्य रखते है, श्रौर तव रापो मूलम्रन्थके खक्त दोनों पद्यां (न० २, ३, को बलात्‌ 
ठीकाकारका वतलानेकी चोवत ही न ्माती । | 

हा, एक वात यदं रीर भी प्रकट करदेने की है मौर वह यह्‌ करि डा साहव जच 
यह लिखते हैँ कि “पृज्यपादानीं हा विषव श्रागम, युक्ति, भ्राणि शंतःकरणाको 
एकाग्रता करून व्यायोगे स्वाञुभवसंपन्न होड त्याच्या आधार स्पष्ट आ्राणि सुल- 
भरीतीने भतिपादला आहे तब इस वातको भुलादेते है कि यह्‌ च्रागम, युक्ति ओर 
अन्तःकरणकी एकाम्रता-द्वारा सम्पन्न स्वानुभवक आधारपर म्र॑थ रचनकी वात 
पूञ्यपादने ग्रंथ तौसरे पदमे ही तो प्रकट की है--वहीस तो बह उपलन्ध होती दै-- 
फिर उस पद्यकरो मूरप्ंयका माननेसे क्यों इनकार किया जाताहै ‰ श्रौर यदि यह चात 
उनकी सुदकी जांच "पड़ताल तथा अनुसंधानसे सम्बन्ध रखती हुई दती तो वे आगे 
चल कर कुछ तत्सम भ्रथंकी . सामान्य तुलनाका उर्टेख- करते हु, यह्‌ न लिखते 
करि "उपनिषद्‌ अ्रंथके कथनको यदि छोड़ द्विया जाय तो परमात्मस्वरूपका त्तीन प~ 
रूप वणन पृञ्यपादन ही प्रथम किया दै ेसा कहनमे कोई हरकत नहीः । क्योकि 
पूज्यपादस पहलेके प्रसिद्ध आचाय ऊन्द्कुन्दके मोश्चाप्र.भृत (मोकपाहृड) भरन्थमें 
तरिवात्माक। बहुत स्टपसे णन पाया जा-1:है ।त्नौर पूज्यपादने उस प्रायः उसी 
अन्थपरसे लिया है; जैसा कि नमूनके तौरपर्‌ दोनों अन्थोके निम्न दो पदयोकी तुलनास 
-रकट है आओौर जिससे यह स्पष्ट जाना जाता ह छि समाधितंत्रका पद्य मोक्षमाश्रतकी 
गाथाका भावः अनुबाद हैः-- व 

तिपयारौ सो अप्वा परभेनरबादिरो ह देहीएं । 
तस्थ परो भाहज्जइ अंतोवांएणए चयदि यहिरप्पा ॥-मोक्परा 


: ˆ . वहिरन्नः परस्चेति चिघास्मा सर्वदेहिषु 1 
- - ˆ उपेयान्तच्र परमं मध्योपायादबरिस्प्यजेत्‌ गर माधितंजम्‌ 


माम होता है भने श्रपने , उक्त ङेखमे अन्थाघारी जिस वतका उस्छेख 
करके प्रमाणमें अंथक्े पद्य नं० ३ को उद्धव क्षिया था ऋौर जो ऊपर इस अस्तावनामे 


९ 


भी प्यनं०३क सथञ्योंको स्यो दी हुई है उसे डाक्टर साह्वने श्रद्युवादरूपमें 
अपना तो लिया परन्तु उन्दः यह खयाल नहीं श्राया कं एेसा करमेसे उनके उस 
मन्तव्यका स्वयं बिरोध हौ जाता है जिसके श्रनुसार पद्य नं० ३ को निधितरूपसे 
प्रक्षिप कहा गया है 1 चस्तु । 

न रदी पद्य नं १०३, १८४ की वात, इनकी प्क्षिप्तताका कारण डा० 
साहब अन्थके विषय श्रौर पूवपद्योके साथ इनके प्रतिपाद्य-विषयकी श्सम्बद्धता 
चतलाति है--लिखते दै «या दोन श्लोकाच्या प्रतिपाद्य विषयांशीं व पूवं श्लोकाशीं 
कादं च संवंध दिसत नाही” । साथ ही, यदह भी प्रकट करते है च ये दोनों श्लोक 
कन, वों चौर केसे इस मन्थमे अनिष्ट (भक्त) हु९ हैँ उसे बतलानके लिये वे श्रस- 
मथ है । पिद्यली वातके छरभावमे इन पद्योकी भक्षप्तवाका दाचा बहुत कमजोर दो 
जाता है; क्योकि प्रसम्बद्धताकी ठेसी कोई भी वात्त इनमें देखने नदीं मिलती । 
दीक्राकार भभाचन्द्रने अपने भर्तावना-वाक्योक द्वारा मन्थके विषय तथा पृवं पयोके 
साथ इनके सम्बन्धको भले प्रकार घोषित किया है । वे प्रस्तावनावाक्य पने श्रपने 
प्यके साथ इस प्रकार है- 

“ननु यद्यात्मा शरीरात्सवंथा भिन्नस्तदा कथमात्मनि चलति नियमेन तश्चत्‌ 
तिष्टति तिष्टेदिति बद्न्तं भ्रत्याई-- ह 

प्रयस्नादात्मनो वायुरिच्ाढेषप्रवर्तितात्‌ । 
चायो; शरीरयन्त्राणि वतेन्ते स्वेषु कम॑ ॥ १०३ ॥ 

“तेषां शरारयन्त्राणामात्मन्यारोपाऽनारापौ कृत्वा जडविवेकिनौ कं कुवैत 

इत्याह- 
तान्यात्मनि समारोप्य सान्ताण्यास्ते सुखं जडः । 


स्यक्त्वाऽऽरोपं पुनविद्धान्‌ प्राप्नोति परमे पदम्‌ ॥ १०४ ॥ 
इन प्रसावनाबाक्योके साथ प्रस्तावित प्योके अर्थको साथमे देखकर कोड भी 
सावधान व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि इनका प्नन्थके विपय तथा पू्ेपद्योके साथ 
कोई संचंथ नहीं है--जिस मूल विषयको प्रन्थमे अनेक भरक्ारस पुनः पुनः स्पष्ट च्या 
गया है उसीको इन पदयोमे भी प्रकारान्तरसे अर भी "अधिक स्पष्ट किया गया है 
तैर उसमे पुनरुक्तता-जैसी भी कोई चात नहीं है । इसके सिवाय, उपसंहारपद्यके 
९वं अंथके विपयक्रो समापि भी “रदुःखभावितं? नामके भावनात्मक पद्य नं° १०२ 
की पेक्षा पद्यं नं १०४ के साथ ठीक जान पड़ती है, जिसके अन्तम साध्यकी 
सिद्धिफ उर्रेखरूप “प्राप्नोति परमं पदम्‌" वाक्य पड़ा हृच्मा है ओर जो इस प्न्थके 
सुख्य प्रयोजन अथवा आ्ात्माके अन्तिम ध्येयको स्पष्ट करता इया बिषयको समाप्त 
करता है । च 
अच मेँ पद्य ० १०५ को भी केता हँ, जिसे डाक्टर साहवने सन्देह-कोटिमिं 
रक्ला है ! यद पय संदिग्ध नहीं है; वर्क मूलन्थक्रा अन्तिम उपसंहार प्य हैः 
1 कि सेने इस प्रकरणके श्रूमे प्रकट किया है । पूज्यपादके दरे परन्धाम भीः 
जिनका प्रारम्भ चनुषटुप्‌ चन्दके पयो द्वारा होता है, पेसे ही उपसंहार-प्य पाये 
जाते है जिनमें प्न्थ-कथित्त विषयका संप उर्छेख करते हुए भ्रन्थका नामादिक 


[ < | 


मी द्रिवा इचा ड ! नमूने के तौर प्र ष्टोपदेशा श्मौर सवाथेसिद्धिः भरन्धोके द 
उपसंसद्धर-पयोको नीचे उडत क्त्य जाद: 
इष्टोपदेशभिनि सम्यगधीत्य धीमान्‌ 
मानाऽपमानचसखनलना स्वसनादितम्य तस्य ) 
सक्ताय्रहो विनिवसन्सजने चने वा 
सुक्तिथियं निरुपमाखुययानि भत्यः 1 पद्तः । 
स्वगपैऽपवग॑सुखमाप्तुमनोभिराये- 
लजनेन्द्रश्ासमयदरासनसरभता | 
€ ९ सिदधिरिनि [०९ 1 ० 
सवाथेसिद्धि सद्धिरुपान्तनामा 
तच््वाथदत्तिरनिश्तं मनसा शधायो सवायः । 
इय पलोपरदे पाञ्लेन्ने वह जानकर न्ययं होन क्रिवे दोनो पय भी 
खी चसन्त तिलकाः न्दम लिखे गयं ह जतम्‌ कि समाधितन्क्रा उक्त उयस्हयर- 
प पाया जाता है 1 तीनों अन्यो च तीनों पद्य एक ठ टाहपक् ह र वे अपन 
एक दी आअआचाय-द्यरा रचे जानकी खष्टं घोणा करते ह्‌} इनालय नमा धितंन्रक्न 
पच्च नं १०५ पृल्ययादकृत ही ह, इमे सन्देहे चरा भी स्यान नदरी है ¦ 
जव पद्य नं १०५ अचिन्दग्धद्पचे शूञ्यपाद्छ्त दै त्च अन्धका च्रसर्ा 
चल नास सी समायितंत ही ॐ; क्योकि इसी नामक्रा उक्तं पमं निश जिस 
डा साहवने भी स्यं सीच्नर च्छा है 1 चौर इखलिये "समाविरातक्तं नासन्न 


ऋल्पना चाद क है--उसन्न च्वि भचार टोक्ाकरार प्रमाचन्दक बाद ह्यहं 
अचणवेल्मोलके जिस श्लिलाट्ख नं ४० में इस नासन्न 


१ छ | 
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चर्ख्खे अया ड चद्‌ 
विच्छमच्धी १३ चा ्त्यन्दीच्य है अर रीच्चक्रार भ्रमाचन्द्रका समय भी विक्रमी 
१३ वी लतान्वी 
ङस तरह इस अन्था मृलनःस शस्वमाधितंन्न' उत्तरनाम या उपनाम सनां 
विश्वत हं अर इसक्नो पद ल्या ९०५ ऽसमे पाँच पसकि भरद्धिश्च दान्तं 
लो कंत्यना की जादौ ह वद निरी निरल जीर निराधारं है । मन्थी हस्तल्लिखिव 
सल रतियमिं मी यदी १०५ प्संख्या पडे जाती है । देदली श्रादिकिं अनक 
सरडासतेमे सुञ्चे च सृलमन्यकी हन्तलिखित भरवियोक देखनेक्न अवसर मिला ह-- 
देहली सेठकते छचेन मन्दिरमे दो एक जसँ-शपिे प्रति कदे चपंकी पुरानी लिखी 
नान.पड्ती है । जेनसिदधन्त-भवन श्राराक् ऋभ्यद्च ० => खुज्वलीजी शायी 
दयप करते पर यी यदी माम ह्म करि वदं ताडपत्रादिं पर॒ जित्तनी सी 
खलप्रतियां है उन खवमे इस अन्थच्धी पयसंख्या १०५ दीदी है । श्नोर इसलिये 
सखाहवक्ा यदहं लिखना उचित प्रतीव नदीं दाता कि इस टाका स्त रदित सूल 
थद्धी इस्तलिखिव अदियां उपलच्च न्दी है । 
, स्त सष्डन होता है कि शतक्त 
पद्याक् होनेक्री ऋल्यना 


(1 
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नाम परे डा< साहदन्सं अन्धस १८० 
३ चत्पन्न इडं दै च्गैर उसा परय उन्दान उक्त पच पद्या 
भ्रह्छिप्र करार देके लिये पनी युद्धि व्यापार किया ह जं ठक न्य जान पडता; 


= 1 


क्योंकि शतक भअन्थफे लिये एेखा नियम नहीं है कि उसमें पुरे १०० ही पद्य हो, प्रायः 
१०० पृ होने चाद्िये---दो, चार, दस पद्य उपर भी हो सकते है । ऽदाहरणक 
लिये भट हरि-नीतिशतक्रमे' ११०१ चैराग्यशुनकमे" ११३, मूषर-जैनशतकमे' १०५, 
ध्यानशतकमे १०५ शौर श्रीसमन्तभद्रके जिनशतकमें ११६ पद्य पाये जाते हैँ । अतः 
मंथक्रा उत्तर नाम या उषनाम 'समाधिशतकः होते हर भी उसमें १०५ पोका होना 
कोई चआपत्तिकी धात नदींदहै। ` 


दीकाकार प्रभाचन्द्र 


इस भ्रन्थके साथमे जो संस्कृत टीका प्रकाशित होरदी है, ऽसके रचयिता 
श्रमानन्द्रः है । अन्तिम पुष्पिकामें प्रमाचन्द्रठो "परिडत प्रभाचन्द्र लिखा हैः 
परन्तु इससे उन्दं कोई गृहस्थ परि्डित न सममः ठेना चाहिये । ठीका-परशस्तिमें 
मेन्दः के लिये प्रयुक्त हए श्रुः शादि बिरोपर्णोसे यह साफ जाना जाता है कि 
वे कोई त्राचाव श्रथवा भट्टारक ये। अविद्वान्‌ भ्रं से व्यादृत्ति करानेके लिये 
वादको अच्छ पदे-लिखे विद्वान्‌ भद्ारकोके नामके साथ 'परिडतः विशेषण लगाया 
जाने लगा था; जैसा कि श्राजक्रल स्थानकवासी समाजमें जो नि च्छे पदे-लिखे 
विद्धान्‌ मिलते है उन्हे “परिढतसुनि' लिखा जाने लगा है । टीकाप्रशस्ति च्रथवा 
टीका उपसंहार-पद्यमे" दीकाकार प्रभाचन्द्रफा न तो कोई विशेष परिचय दै ओर 
न टीकाके बननेका समय ही दिया है । ठीकाकारने कीं प्र अपने गुरुका नामो- 
त्छे तक भी तरीं क्रिया है 1 चनौर जेनसमाज मे' श्रभाचन्द्रः नामके < वीयां सुनि, 
श्नाचा्यं तथा भद्रारक होगये दहै, जिनमे"से वदहु्तोका संक्षप्न परिचय मने रल्नकरण्ड- 
श्रावकाचारकी अपनी उस भ्रस्तावनामे' दिया है जो माणिकचन्द्र-मन्थमालामे' 
्रकर होनेवाली सदीक रत्नकरण्डश्रावकाचारके साथ भकराशित हृ है । एसी 
ह्ालतमें यह्‌ दीका कौनसे प्रभाचन्द्री बनाई हुई है शौर कव बनी हैः ` इस प्रभका 
उत्पन्न होना स्वाभाविक है । । 


जदं तक ने इस प्रशनप्र विचार क्रिया दै ज्ञे इस विपयमे कोई संदेह 
माम नहीं होता कर यह टीका चन्दीं प्रभाचन्द्राचायेकी बनाई हृद दै जो कि रल्न- 
करण्डश्रावक्रा चारी टीकाके क्ता हैँ । उस टीकाके साथ जव इस टीकाका मिलान 
किया जाता है तव दोनो बहुत वड़ा सादृश्य पाया जाता है । दोनोंकी प्रतिपादन 
शैली, कथन करनेका ढंग श्नौर साहित्यकी दशा एक-जैसी मादूम श्येती है । बह भी 
इस टीकाकी वरह प्रायः शब्दाञुवादको ही लिए हर है। दोनेकि श्रादि-अन्तमें एक ष्क 
दी पद्य है रीर उनकी रठेखन-पद्धति भी अपन अपने प्रतिपाद्य विषयक्री दष्टिस 
समान-पाई जाती है । नीचे इस सादश्यका धनुभव करानेके लिये इदं उदाहरण 
नमूनेके तौर पर दिये जते दै - । 
(९) दोनों दीकामोके रादि मंगलाचरणकते प्रय इस भकार है :- 
4 # [3 * मश ३ 
सभन्तमद्रं निखिलास्मनोधनं जिनं प्रणम्याखिलकमेशोधनम्‌ । 
¦ निवन्धनं रस्नकरण्डकं परं करोभि भव्यप्रतिबोधनाक्रम्‌ ॥ १ ॥ 
। --रत्नकरणडकटीका 


{ २ 1 
सिद्धं जिनेन्द्रमलसपरनिमप्रवोधं निवीणएमागेममलं वियुवेन्द्रवंयम्‌ । 
संसारसागरसखत्तरणयप्रणोतं चद्ये ससाधिश्वतकः परणिपत्य वीरम्‌ ।९। 
--समाधितंत्रदीच् 
चे दोनों पञ्च इष्टदेवको नमस्कार पूरक टीका करनेकी भरविन्ञाकों लिये हृष है, 
दोनोमे भकारान्वरस अन्यक रौर मृलरंथको भी स्तुतिका विषय चनाया यया 
है श्रौर उनके शप्रतिमप्रवाधं-निखिलात्मवोघनं तथा निर्वाणमार्म-अखिलकर्म- 
शोधनं, इत्यादि ऊुद्धं विशेषण भी, अथी ष्टि, परस्पर मिलते लते है 1 
(२) संगलाचरणके वाद दोनों टीकाश्मोक रत्तावनावाद्य उस प्रकार है-- ` 
आओसमन्तभद्रस्वामी रत्नानां रक्तणोपायभूनरत्नकरर्डकपेख्यं 
सम्यर्दशनादिरित्नानां पालनोपायभरतं रस्नकरण्डकाख्यं शाखं 
कलुकामो निर्विश्चतः शाख्रपरिसमप्त्यादिकं फलमसभिलषच्वि्ट- 
देवताविशेषं नमस्ङर्वन्नाह । --र्नकरण्डकटोका 
श्रीपूल्यपादस्वामो खखच्णां मो्ोपायं मोचतेस्वरूपं चोपदशतै 
यिद्धुकामो निर्विघ्नतः शाच्ञपरिसमाप्न्यादिकं पलमभिलष- 
न्नि्टदेवताविशेषं नमरङवीणो यनान्मेत्याह ! -समःधितत्ररीका 
(द) दोनों दीका अपने थक प्रथम पद्यका सासँल इस प्रकार दिया दै-- 
“अन्न पूवीर्देन भगवतः सवेज्ञतोपायः, उन्तरादधंन च सर्वज्ञ- 


+ १ 
ताकत । ४ --रत्नकररडकटीका 
षयः ॐ मोकोपाय कहै क, 
'"'अच्र पूवोरदधेन ;; उन्तरादन च मोक्तस्वरूपसुप- 
दर्शितम्‌ 1 -समाधित्त॑त्ररीका 


इससे स्पष्ट है क्र दोनों टीका्मोक्ते कथनका ठंग श्रौर शब्दविन्यास एक- 
जंसा द । 


७) दोनों टीका्रोमे "परमेष्टी पदी जो व्याख्या की गई है वह एकी 


# 
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जेसी है ! चथा- 
परमे इन्द्रादीनां चंये पदे निष्टतीति परमेष्ठी । 
। -रत्नकररुडकटीकां 
परमे इन्द्रा दिवेदये पदे तिष्टतीति परमेष्ठी स्थानशीलः 
--समाधितंचदीका 
(५) दोना टीकाश्नोके अन्तिम पद्य इस मरकर है-- ` 





ह निचेन्द्र क हिक 
् पदे पयनें “जिनेन्द्र पदके यरा अ्न्धकतौका नामोर्छेख किया यया हैः 
कर्याक्न पूल्यपाद्क्रा “जिनेन्द्रः ्रथवा “जिनन्द्रबुद्धि भी नामान्तर है आर “विवुधे- 
नद्रवं्ः पद्‌ पूल्यपाद्‌ नासका मी दयोतक है । 


( २९ ] 


येनाज्ञानतमो विनाश्य निखिलं भव्यात्मचेतो गतं 
सम्थज्ज्ञानमदांशुभिः पकटितः साभारमार्गोऽखिलः । 
स श्रीरत्नकररुडकामलरविः संखत्सरिच्दोषको 
जीयादेष समन्तरभद्रश्चुनिपः श्रोमत्पभेन्दुखिनः ॥ 
, . ~ -स्तकरण्डकटीका 
हि ५५ व ् 
येनास्मा वदहिरन्तरुततमभिधा अधा वि्वत्योदितो 
मोतो 
ऽनन्तचतुष्टयामलवयुः सहध्यानतः कीर्तितः । 
जीयात्सोऽत् जिनः समस्तचिषयः श्रीपादपूज्योऽमलो 
भव्यानन्द्करः समाधिशतकः शआ्रीमत्प मेन्दुः प्रञुः ॥ 
-समाधितंत्रदीका 
इन दोनों पामे, श्चपने अपने अन्धके प्रतिपाद्य विषयका सारांश देते हए, 
जिस युक्तिसे जिनदेव, अन्थकार ( श्रीपादपूज्य, समन्तभद्रसुनि ), मन्थ (सम्प्धि- 
शतक, रतनकरणडक) चौर टीकराकार (पभेन्दु = भभाचनदर) को आशीवोद्‌ दिया गया 
है बह दोनोमें वरिल्छरुल एक दी है, दोनों की प्रतिपादन-शेली अथवा ठेखन-पद्धतिमे 
तरा भी भेदं नदीं, छंद भी दोनों एक हौ है ओर दोनोंमे ध्येन, जिनः श्रीमान्‌, 
भमेन्दुः, सः, जीयात्‌” पर्दोकी जो एकता ओर "कीतिंतः, प्रकटितः आदि पदोके 
भ्योगकी जो समानता पाई जातौ ह च मूल परयोपरसे प्रकट ह है, उसे शरोर स्पष्ट 
करफे चतलानेकी कोई जरूरत नहीं है । । 
रत्नकरण्डश्रावकाचारकी टीका विक्रमी १३ वीं शतान्दीकी चनी हुई है, यहं 
वात मँ ने रत्नकररडश्रावक्राचार फो अपनी उक्त प्रस्तावनामें सिद्ध की है, ओर इस 
लिये समाधितंत्रशटी यह्‌ टीका भी प्रायः विक्रमी १३ वीं ्ताब्दीकी ही जान पड़ती है। 


घीर-सेना-मन्दिरि, सरसावा जुगलक्रिशोर स्ताः 
तार ५-५-६२ ६ | । जु लकरिशोर सुस्तार्‌ 


प्रस्तावना की कुह अशुद्धियां 


प्रथम प्रकी ९० वीं पंक्तिमे शश्रीपूञ्यपादो"की जगह धीथूज्यपादो, द्वितीय पृष्ठ 
के फुटनोटमें “काशक््स्ना"की जगह “काशङृत्स्न'जयन्त्यष्टादिकं स्थानपर"जयन्त्यष्टौ 
चः श्मौर "कविकल्पदर मः'की जगद्‌ "धातुपाठः गलत छप गया है । इसी तरद 
प° रकी १८ वीं पंक्तिमे "कवेः" की जगह “कवेः, पर० ८की २४ वीं पंक्तिमें "सर्वथाकी 
जगहं "सवे 1», प° ११के फुट नोटमें “भावपरामृतको जगह “मोक्षपाभुत', प्र श्देकी 
ररवीं पंक्तिमें "प्रात्मदेदान्तरकी जगह ात्मदेहान्तः श्रौर परण श्द्की ३७ वीं 
प॑क्तिमें “इदुत'फे स्थानपर "उद्धत, अश्युद्ध छप गया है । पाठकजन इन अञ्ुद्धियोको 
सुधोर ले्े। 
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प्मात्माक गत्ति-स्थिदिसे शयीरकी गति- 
स्थिति कैसे होती दै (१०३) १८१ 
शयीरय्॑नोंकी चात्मामें आसेपना-अना- 
रोपना करकं जड-विवेकी जीव किस 
फलको प्राप्त होते है १०४) १०२ 
ग्रन्थक्रा उपसंह्‌(र (१०५) १०३ 
टीका-श्रशस्ति शओ्रौर भन्तविमि मगल- 
कासा १०५ 





भौमदुदेवनन्यपरनामधूल्यपादस्वामिषिरनित-- 
समावत 
( दीकाद्वय-संयुक्त ) 
श्रीप्रमाचन्धविनिमितसंस्करुतरीका 
( भंगलाचरण ) । 
सिद्ध जिनेन््रमलमप्रतिमप्रबोधम्‌ निवाणमामममलं विबुधेन््रवन्यम । 
संसारसागरसमुत्तरणम्रपोतं वच्ये समाधिशतकं प्रणिपत्य षीर्म्‌ ॥ ऽ ॥ 
श्रीपूज्यपादस्वामी सुमुच्लृणां मोक्स्वरूपं चोपदशेथितुकामो निविष्नतः 
शास्त्रपरिसिमाप्तयादिकं फलमसमिलषन्निष्टदेवताविशेषं नमस्तुतव्॑नाह-- 
येनात्मा्बुद्धयतात्मैव परत्वेनैव चापरम्‌ । 
अच्लयानन्तबोधाय तस्म तिद्धात्ने नमः ॥ १॥ 





- श्री ष॑० परमानन्द शास्व्रीकरूत सान्वया्थं दिन्दी टीका 
{ मंगलाचरण ) 
सकल विभाव अमावकर, क्षिया आस्मकर्यान । 
परमानन्द्‌-सुबोधमय, नसू सिद्ध भगवान ॥ १ ॥ 
्स्मसिद्धिके मागका, जिसमें सुभग विधान । 
उस समाधियुत तच्रका, करू सुगम व्याख्यान ॥ > ॥ 
आ्रीपज्यपादं स्व(मी मोदके इच्ठुक अन्य जी्वोको मोका उपाय 
च्नौर मोक स्वरूपको दिखलानेकी इच्छसे शाश्चकी निर्वि परिखमांसि 
अदि फलकी इच्छा करते हए 'इष्टदेवताविशेव श्रीसिद्ध परमेषटीको 
नमस्कार करते रै । 
अन्वयाथ-(येन) जिसके बारां (आत्मा) ास्मा(्रात्मा एव) चमा 


रूपसे ही (अवुद्धयत ) जाना गया है (च) ओर (अपरं ) अन्यको-कमः 


+ 


२] वीरसेवामन्दिर-मन्धमाला 


रीका--अच्र पूर्वाद्ध'न मोक्तो गय उत्तराद्धे न च मोक्तस्वरूयमुपदशि- 
तम्‌ । सिद्धात्मने सिदपरमेष्ठिने सिडः सकलकमेविप्रसुक्तः स चासाधां-त्मा च 
तस्मे नमः 1 येन कं छतं ! अबुदयत ज्ञातः ¡ कोऽमो ! श्रास्मा । कथं ? 
श्रात्मैव ! अयमथः येन सिद्धात्मनात्रातमेवाध्यात्मैवात्मलेनाबुडयत न शरी- 
रादिकं कर्मापादितसुरनरनारकतियेगादिजीवपर्यायादिकं वा । तथा परले- 
सैव चापरं अपरं च शरीरादिकं कर्मजनितमनुष्यादिजीवपर्यायादिकं वा 
परत्वेनव्रात्मनोमेदने बाबुदचत्‌ । तस्स कथंसृताय ! अच्तयानन्तबोधय 
अक्तयोऽविनश्वोऽनन्तोदेशकालानवच्छिन्नस्समस्ताथपरिच्छेदक्रो वा बोधो- 
यस्य तस्मे । एवत्रिधवोधत्य -चनन्तदशंनसुख्वीयैरविनामाविखसामध्या- 
दनंतचतुष्टयरूपांयेति गम्यते । ननु चेष्टदेषताविशेषस्य पञयुपरमेष्ठिरूपतवात्त- 








जनित्त मलुष्यादिपयौयरूप बुद्धल को (परत्वेन एव) पररूप से हो (अवुदयत) 
जाना गया ह (तस्मै) उस (अक्लेयानन्तबोधाय) अविनाशी अनन्तज्ञानस्व- 
रूव (सिद्धात्मने) सिद्धात्मा को (नमः)नभर्कार हो , 


भांवाथं--ओरीपूज्यपाद्‌ स्वामोने -छोक्के एवो दमं भोक्ता उपाय 
चौर उत्तरदवेमे मोकतंका स्वरूप वत्ताया है तथा सिद्ध परमात्मारूप इष्ट- 
दवताको नमस्कार क्रिया ह । यह जीव अनादिक्ालसे मोह मदिराका 
पान कर अत्माके निज चेनन्य स्वरूपको भून रहा है, अचेतन विना- 
शोक परपदौथाभे आन्मवुद्धि कर रहा है, तथा चिरकालीन मिथ्यात्वरूय 
विपरःताभिनिवशके सम्बन्धसे उन परपदार्थाको अपना हितकारक 
समना हे अर चात्माके उपकारी कर तैवन्धनके दुड़ानेमें निभित्तमून ज्ञान- 
-वराग्यादिक पदा्थांको इ.खदायी समना है । ज्ञेसे पित्तज्वरं वाले 
रोगीको मीठा दू कडवा मश्लुम होता है, ठीक उसी प्रकारे मिथ्यादृष्टि 
जीवको अत्साक्रा उपकारक मोक्तक्रा उपाय भी चिपरीत जानं पड़ना है । 
संसारके समस्न जीव सुख चाहते है मौर इःखसे रते है तथा उस से ` 
चूरन उपाव भी करते द; परन्तु उस उपायङके विपरीन होनेसे चतु 
गतिरूप संसारके दुःखसे उन्सुक्त नहीं हो पाते हे । वास्तवमे सस्पग्दशेन 


.सम्यम्क्ञान - जर ` सम्मक्‌चारित्ररूव रजत्रयकी एकता ही मोच्लकी 


समाधितंत्र [३] 


दत्र सिद्धात्मनं एव क्माद्‌ ्रन्थश्रता नमस्कारः छत इति चेत्‌ ग्रन्थस्य कतः 
ग्याख्यातुः श्रोतुरनु्तुश्च सिडस्वरूपप्राप्त्यथैत्वात्‌ । यो हि य्माप्तर्थी सं 
तं नमस्करोति यथा धतुर्वेदप्राप्ठयथीं धनुरवेदव्रिदं नमस्करोति । सिद्धस्व- 
रूयप्रप्टयर्थी च समाधिशतकशखस्यक्रतीं व्याल्याता श्रोता तदर्थानुष्ठता 
चात्मविशेषस्तसमात्सिद्धात्मानं नमस्करोतीति । सिदशब्देनेव चाहैदादीनाम- 
पि ग्रहणम्‌ । तेषामपि देशतः सिदस्वरूपोपेतघात्‌ । 





प्रा्िका परम उपाय है । इस रत्नच्रयकी परमप्रकषनासे ही क्मौका 

टृढ बन्धन आात्मासे चुट जाना है खर चास्प्रा अपने स्वरूपको प्रास्च कर 
लेता है । ्नन्थकारने पसा री चाशय पकेट क्रिया है । 

जव यह आत्मा सुुशूके उपदेश्शसे था तत््वनिणैयरूप संस्कारसे 
्मास्साके स्वरूपको विपरीत नाने वाक्ते दुर्शनमोहनीय कर्म॑का उपश- 
मादि कर सम्यक्त्व प्राप्त करना है, उस समथ आत्मामेसे विपरीताभिः 
निदेशके सम्बंदसे होने बालो अचेनन-पर-पदा्थोमें आत्भकल्पनारूप 
बुद्धि दूर हो जाती है । तभी मोच्छोपयोगी प्रथोजन भूत जोवादि सघतत््वों 
का यथथं श्रद्धान व परिज्ञान होता है, चौर पर द्रव्योंसे उद्‌।सीन- भावः 
रूप चारिन हो जाता है । इसलिये कभंबंधनसे ब्ुटनेक्ा अमोघा उपाय 
आआत्माको आत्मरूप ही, तथा आस्मासे भिन्न कमेजनित शरीरादि पर 
पदार्थौको पररूप ही जानना या अज्ुमवः करना है । पदाथौके यथाथ 
अरद्धान, ज्ञान च्चौर चाचरणसे चास्मा कर्मके वंधनसे घट जातां है, यदी 
मोक्तकी प्रासिकां उपाय है। 

ज्ञानावरणादिक अष्ट कमोँसे रदित आत्माकी अ!स्यंतिक-अन्तमें 
होने वाली--अवस्थाका नाम मोत्त है । च्रास्माकी यह अवस्था अस्यत 
शद्ध यर स्वाभाविक होती है--रागादिक ओौपाधिकं भावोँसे रदित है । 
अधवा यों करिये किं जीवकी यह अवस्था निस्य निरंजन निर्विकार 
निराकुल एवं अवाधिन सृखक्नो लिथे हुए शुद्ध चिद्रपमयथ अवस्थादहे, जो 
कि.सम्पक्त्वादि अनत शु्णोका सखुदाय है । इस अवस्थाको लिये इष 
श्रीसिद्ध परमास्मा चरम शरीरसे चित्‌ ऊन लोकके अग्र भांगमें निवास 
करते हैँ । 

ग्नन्थकती श्री पूञ्यपाद स्वामीने अविनाशी अनंत ज्ञान वाले. सिद्ध 


{४ वीरसेवासन्दिर-अन्थमाला 
प्रथक्तपरकारेसिदधस्वरूपस्य तद्पप्टयुपायस्य चोपदेष्ठरं सकलात्मान- 
मिष्टदेवताविरशेषं स्तोतुमाह-- । 
जयन्ति यस्यावदतोऽपि भारती 
विमूतयस्तीथङ्तोप्यनीदहितुः । 
शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे ` 
जिनाय तस्मे सकलात्मने नमः ।! २॥। 
रीका~-यस्य भगवतो जयन्ति सवोतकर्षैण्‌ वतेन्ते । कोः ! भारती- 
विभूतयः भारत्याः धार्याः विभूतयो बोधितसवात्महितत्वादिसस्पदः । कथं 
मूतस्यापि जयन्ति १ अवदतोऽपि ताल्वोष्ठपुटव्यापरेण वचनमनुच्चास्यतो 


परमास्माको नमस्कार कियां है! इससे मालूम होता है कि म्रन्थकतीको 
शद्धास्माके प्रा करनेकी उत्कर अ्भिलाषाथी। जो जिस युणकी पासि 
का इच्छुक होता है वह उस गुणसे युक्त पुरुपको नमस्कार करता है। 
जैसे धनुरचिद्याके सीखनेका अभिलाषी धटुर्वेदीको नमस्कार करता है। 
चास्तवमें प्रयता अओौर कृतक्रत्यताकी दृष्टस परमदेवपना सिद्धम ही 
हे 1 इउसीसे उक्त छोकमे अक्तय-अनन्त-ज्ञानादि-स्वरूप सिद्ध परेमात्मा- 
को स्वंप्रथम नमस्कार किया गया है । 
अव उक्त मोच्तस्वखूय ओर उसकी पासिके उपांयका उपदेश करने 
वाले सकल परमात्माकी-जो अपने इष्ट देवता विशेष हैँ उनकी--स्तुति 
करते इए भाचायं कतं ह-- 
अन्वयाथे--८ यस्य ) जिस ८ भ्रनीहितुः अपि) इच्छसे 
भी रदित ८ तीर्थ्ृतः ) तीर्थकरकी (वदतः अपि) न बोलते इए 
भी-तालु-ओओष्ठ-आदिके दारा शब्दोका उचारण न करते हुए भी- 
(मारतीविभूतयः) बाणीरूपी विभतिर्थो--अथवा वाणी ओर चत्र चयादिक 
विभूतियां (जयन्ति) जयको परास्त होती हे (तस्मै) उस (शिवाय) शिव- 


शिवं परमकल्याणं निर्वाणं शान्तमक्चयं । 
भ्राप्तं मुक्तिपदं येन सः शिचः परिकीतितः 1! --्राप्तस्वरूपः 


समाधिरत्र [५] 
ऽपि । उक्त च~भ्यतस्रासहितं न वर्ण॑सहितं न स्पंदितोऽदहयं, नो वाद 
कलितं न दोषमल्िनं न शापश्दकमं । शन्तामषैविषैः समं -पशुगणेराक- 
सितं कशिभिः, तन्नः सवत्रिदः प्रण॒ष्टविपदः पायादुपर्वं वचः? - || १।: अथवा 
भारती च विभूतयश्च छत्रत्रयादयः । पुनापि कथम्भूतस्य ! तीयंङ्तोऽप्य- 





रूप-परम कल्याण अथवा परम सौ टयमय (धात्रे) विधाना अयवा बह्म 
रूप-सन्मागेके उपदेश-दारा लाकके उर (घुगताय) सखगनरूप-- 
सद्बुद्धि एवं सद्वतिको पराच (विष्ण॒वे) चिप्णुरूप-- केवल ज्ञा नके व्रारा समस्त 
चराचर पदार्थौमें व्यास होने वान्ते (जिनाय) डिनरूप--संसारपरिभ्रमण 
के कारणभूत क तु शो जोनने वाले > (सकलात्मने) सकलात्माको- 
सशरीर शुद्धात्मा च्रयोत जीवन्युक्त अरहंन परमात्या्ो (नमः) नमस्कार हो । 
भावाथ--इस श्लोकम आचारय महोदयने जैन धमेके अनुसार मकल पर- 
मात्मा ओच्यरहंन भगवान का संक्तिस्तस्वरूप बनलागा दै । अरहंन परमात्मा 
का शरीर वर-गेदारिक दहै, दिन्य दै, ज्ञानःवरण, दशनावरण, मोहनीय 
आर अंतराय इन चार धानियाकमकि विनाशस उन्दँ अनन्त चतुष्टय- 
[] [] ९९/ ह ५९/ , „च 
रूप अनरंग विभूतिं प्राप्त हैँ तथा समवस्रणलःदि बाद्य विभूनि्या नी 
परा्ठ देँ; परःतु बे उन बाद्य विभूत्तियोंसे अलिप्ष रहते हे । मोदनोयक नेका 
अभाव. दोजानेसे इच्चछाएं अवशिष्ट नदीं रदतीं चौर ऽसलिवे सतनवसरणमें 
विनां किसी इच्छाके तालु-खोष्ट-आदिके व्यापारसे रहित अरहंन 
भगवानकी मव्य जीवोंका हित करने वाली धमदेश्शना इख! करनी है । 
समवसरण स्तोन्रमें मी कदा है कि- 

;ग्वरहित सवे्ञकी ,वह अप्रवेच्ाणी हमारी रक्ता करे जो सवके 
लिये दित रूप है, वणेरहित (निरक्तरी) दै--टोरो रा इ लनःचलन व्यापार 
जिसमें नहं होता, जो किसी परकारकी वादको लिये हुए नहीं है, न किंसी 
दोषसे मलिन है, जिसके उच्चारणमें गस क्रा च्कना नदीं होना ओर जिसे 

कोधादिविनिषक्तो-साधुसन्तोशे साथ सकणं पशुच्योनि भी खना है । 





~> विश्वं दहि द्रव्यपयाोयं पिश्वं त्रलोचन्यगोचरम्‌ 1 
च्याप्रं ज्ञानत्विषा येन स विष्णुव्यापको जगत्‌ ॥ ३॥ 

. > रागद्धेषादयो येन॒ जिताः कममहाभटाः । 
कालचक्रविनिमुः्तं स जिनः परिकीर्तितः॥ २१ ॥--्ाप्तस्वरूप 





{£ ] वीरसेवामन्दिर-गन्थमाला 
नीहितुः ईहा वाञ्छा मोहनीयकर्मकार्थ, भगवति च त्म परक्तयात्स्याः 
सद्धावाुपपत्तिरतोऽनीहितुगपि तक्रशेच्छारितस्यापि, तीथेदतः संसारेत्तर- 
एहेतुभूनत्रा्तीथमिवती्थेमागमः तत्छृतथतः । ¢ नग्ने तस्मै सक्ला- 
लने ! शिवाय शिवं परमसौख्यं परमकल्याणं निर्वाणं चोच्यते तत््ाप्ठाय । 
धात्रे अतिमषिद्ष्यादिभिः सन्मागापदेशकखेन च सकललोकाभ्युदधारक्राय। 
सुगताय शोभनं गतं ज्ञानं यस्यासौ सुगतः, सुष्ठु वा अपुनगवत्यंगति गतंः 
समपूरणौ वा अनन्तचतुटयं गतः प्राप्तः सुगतस्तस्मै । विष्णवे केवलज्ञानेना- 
शेषवस्तुव्यापकाय । जिनाय चनेकमवगहनम्रपुहेतून कमौरातीच्‌ जयतीति 
जिनस्तस्मे । सकलात्मने सह कलया शरीरेण वतेत इति सकलः सचासा- 
वाल्माःच तरमै नभः ¦ २। - 
नतु ~निष्कलेतररूपमात्मानं ना भवान्‌ क्रं करिष्यतीत्याह-- ` 
श्रुतेन लिंगेन यथाऽमशक्ति 
समाहितान्तःकरणेन सम्यक्‌ । 


इस श्छोककी टीकामें सक्रलपरमात्सा ख्री्रहनके विशेषणोका खुलासा 
किया गथा है ओर उसके दारा यद सूचित क्रिया है करि घातिया कमेरूपी 
शद्चुओंको जीतने वात, र।गादि अखादश दोषोसे रहित्त, परमवीतराग, सवंज्ञ 
यर हिनोयदेशी अरहंन ही सच्चे शिच है, सहादे है, विधाता हँ, विष्णु 
सुगत हँ--अन्थमनावलम्वियोने शिवादिकक्षा जैसा स्वरूप बलाया है 
उससे वे वास्नविक्र शिव या अरत नहीं हो सकते है; क्योकि उस 
स्वरूयाचुख,र उने राग, देष ओर मोदादिक दोोंका सद्भाव पाया 
जानादडं।॥२॥ 
ञव. अन्धकार ग्रन्थक पतिपा् चिषयको वेनलाते इए कदत्‌ हँ :- 
अन्वयत्य -- (ग्रथ) परात्मा को नलस्कार करनेके अननर[अहं] भं पूज्य 
पाद्‌ आचाय (विविक्त श्रात्मःनं) कतेमल रदिन अ(त्माके शुद्धस्वरूपको 
(रुतेन) शाचखके दारा (लिंगेन) अनुमान तर हैतुक. दारा (समाहितान्तः- 
करणेन) एकाग्र मने दारा (सम्यक्‌ समीद्य) अच्छो तरह अनुभव करके 


-कव्ट्य-घुखस्पहाणं) कवस्यपद्‌-विषथक अथच निमंल अतीन्द्रिय 


समाधि {७ | 
समीच्य केवल्यसुखस्पुहाणं 
विविक्तमातसनमथाभिधास्ये ॥ २ ॥ 


टीका-्थ इ्टदेवतानमस्कारकरणानन्तरं । अभिधास्ये कथयिष्ये । कं ! 
विव्िक्तमात्मःनं क्ममलरहितं जीवस्वरूपं । कथमभिध।स्ये १ यथात्मशक्ति श्रा- 
त्मशक्तेरनतिकरमेण । कि कूत्वा ! समीद्य तथाभूतमात्मानं सम्यम्ताता । केन ? 
श्ुतेन-“एगो मेः सासश्रो शरदा णणदंमणलक्खणो । सेसा मे वाहिरा भावा 
समवे संजोगलक्खणा इत्यायागमेने । तथा तिगेन हेतुना । 
तथा हि-शरीरादिरात्ममिन्नोमिन्नलक्षणलस्तितरवात्‌ । ययोभिन्नलक्तण- 
लक्षितं तयोर्भेदो यथाजलानयोः । भिन्नक्ञक्षणलक्षितत्वं चात्म- 
शरोरथारिति । न चानयोभिन्नलक्षणलक्षितखमप्रसिदधम्‌ । श्रात्मनः 
उपयोगस्वरूपोपलक्लित तरात्‌--शरीरादेस्तद्टिपरीतत्तात्‌ । समाहितान्तः 
करणेन समाहितमेकोग्रीभूतं त्च तदन्तःकर्णं च मनस्तेन । सम्यक्‌- 
समीच्य सम्यग्ज्ञातरा श्रनुभूयेत्यथः । केषां तथाभूतमात्मानममिधास्ये ! 


न 


सख्त इच्छा रण्वने वालोके लि (यथात्मशक्तिः) अपनी शक्तिके अनुसार 
(अभिधास्ये) कह गा । 


भोवाथ--यहां पर उस शुद्धास्म स्वरूपके प्रतिपादनी प्रतिज्ञा कीगरई 
दे जिसे ग्रंथक्रारने शासखरज्ञानसे, अनुसानसे भ्र अपने चित्तकी एकायता- 
से मले प्रकार जाना तथा अनुभव .स्ियां हे। साथ ही, यह मी वतलाया 
है कि यह्‌ भ्नन्थ उन भत्य पुरुषोंको लकय करके लिखा जाता हे जिन्दं 
कर्मोकि ्षयसे उत्प होने वाले बाधा~रहित,.निमेल, अतीन्दिय खखको 
प्रास्त करनेकी इच्छ है । शखसे-समथसारादि जैनागम ग्रन्थोँसे मालूम 
होतां है.कि आत्मा एक दै, नित्य रहै, ज्ञानदर्शन-लक्तणवाला है (ज्ञाता-दष्टा 
है) यर शेष संयोग-लक्तण वाले समस्ते पदार्थं मेरी आत्मासे वाद्य है 
उनका नहीं ह ओर न वेमेरे है । अलुमानसे जाना जाता है च्छि शरीर 
श्नोर स्मा दे जद दैःक्योंकि इन दोनोंका लक्षण भी भिन्न भिन्न है।जिनक्रा 
लन्तण भिन्न भिन्न होता है वे सव भिन्न होते है; जैसे जल ओौर चम । इत्त 


[ ८ 1 वीरसेवामन्दिर-मन्थमाला 
कैवल्यसुखस्पहाणां कैवल्ये सक्लकर्रहितत्त्े सति सुखं तत्न स्पृहा अभि- 
लाषो येषा; कैबस्ये विषयाप्रसे त्रो सुखे ; कैवस्यसुखयोः स्पृहा येषाम्‌ ॥३॥ 
कतिमेद्‌ः पुनरात्मा भवति १ येन ॒विविक्तमात्मानमिति विशेष 
उच्यते । तत्र कुतः कस्योपादानं कस्य वा कतेन्य इत्याशंक्याह-- 
(५ भुस्‌ 
शवहिरन्तः परश्चेति त्रिधासमा सवदंदहिषु । 
उवेयात्तत्र परमं मध्योपायादुबरहिस्स्यजेत्‌।\ ९ ॥। 
टीक्ा--बहिबहिरात्मा, अन्तः अन्तरात्मा, परथ परमात्मा इति त्रिधा 
ग्रात्मा त्रिप्रकार श्रात्मा । क्व १ सवेदेहिषु सकलप्राणिषु 1 ननु श्रमत्येषु 
वहिरात्मन एव सम्भवात्‌ कथं सवदेहिषु त्रिधात्मा स्यात्‌ ! इत्यप्यनुपपन्नं, 
तत्रापि द्रव्यरूपतयां त्रिधात्मसद्‌.भावेपपत्तेः । कथं पुनस्तत्र पंचन्ञानावर- 
शन्युपप्न्ते ! केवलज्ञानायाविर्माव सामग्री हि तत्न कदापि न भविष्यती- 
त्यभव्यत्वं, न पुनः तदयोगद्रव्यस्यासावादिति । भन्यराश्यपेक्तया वा॒स्वै- 
देहिग्रहणं । भ्ासन्नदूरदूरतरमव्येषु अ्रभव्यसमानभव्येषु च स्वषु तरिधाऽऽ 





तरह आंगम अओरौर अलनुमानके सहयोगङे साथ चित्तकी एकाग्रताप्रचक 
आत्माक्रा जो सानलात्‌ अनुभव होता है वह तीसरी चीज है । इन तीनोके 
अआधारपर ही इस म्न्थके रचनेकी प्रतिज्ञा को गड है ॥ ६॥ 

आत्मा कितने तरहका होता है, जिससे शुद्धात्मा रेस विशेष कहा 
जाता है ? यर उन आ-माके चेदोमे किसका ग्रहण ओौर सक्ता त्याग 
करना चाहिये ? एेसी आशंका दूर करने के लिये आत्मा के भेदो का कथन 
करते हें । 

अन्वयाथ--(सर्वदेहिषु) सवं प्रोणियों में (वहिः) बहिरात्मा (न्तः) 
अन्तरात्मा (च प्रः) अओओर परमार्मा (इति) इस तरह (त्रिधा) तीनपरकार- 
का(रोत्मा) आत्मा [श्रस्ति] -दै। (तत्र) आत्माके उन तीन मेदोमेसे 


_ (भ्योपःयात्‌] अन्तरात्माके उपायदारा [परमं] परमात्माको [उपेयात्‌] 


॥ “तिप्रयारो सो श्रप्पा परमंतरवाहिरो ह देदीणं । 
। तत्थ परां ्इञ्ड अंतोचाएण चयदि वहिरष्पा । 
-- सोश्चप्रा्ते, इन्दङन्दः । 


समाधितंत्र [९] 


त्मा वियत इति । तहि सर्वज्ञे परमात्मन एव सद्‌. भावाद्‌ बहिर्न्तरात्मनोर- 
भावात्विधात्मनो विरोध इत्यप्ययुक्तम्‌ । भूतपूर्वपरक्ञपन-नयपेक्तया ततर 
तद्विरोधासिद्धः धृतघरखवते । यो हि सर्वज्ञावस्थायां परमातमा सम्पन्नः स पूर्व॑ब- 
हिरात्मा अन्तरात्मा चासीदिति । घृतघटवदन्तरात्मनोप बहिरात्मत्वं परमा- 
त्मत्वं च भूतमाव्िप्रज्ञपन-नयापिच्तया दृष्टव्यम्‌ । तत्र कुतः कस्योपादानं कत्य 





अंगीकार करे-अपनावे चौर [वहिः] बहिरास्माको [त्यजेत्‌] छेड़ । 

भावा्थ--आात्माको तीन अवस्था होतो दै--बदिरास्मा, अन्तरास्मा 
श्रीरं परमात्मा । उनमेंसे जब तक प्रस्येक संस्तारो जीयकी अचेतन पुद्रल- 
पिडरूय शरीरादि विनाशीक पदायथौ में चात्मवद्धि रहतो है था आत्मा 
जव तकं मिथ्यात्व-चअवस्थामें रहता है तव तक वह्‌ श्वदहिरात्माः कहलाना 
है । शरीरादिमें अत्मवुद्धिका स्याम एवं भिथ्यात्वका विनाश होने 
पर जव आत्मा सम्यण्डणि हो जाता है तव उसे अन्तरात्माः कहते हैँ । 
उसके तीन येद्‌ हँ--उत्तम अन्तरात्मा, मध्यम अन्तरात्मा ओर जघन्य 
अन्तरात्मा । अन्तरंग-वदहिरंग-परिश्रह का स्याग करने वाले, विषथ- 
कषाथोंको जीनने वाक्ते ओर शुद्ध उपयोगे लीन होने वाल्ते तन्वन्ञानी 
योगोश्वर “उन्तम शअन्तरात्माः कहलाते ह; देशत्रतका पालन करने चालते 
गृहस्थ तथा द्ध णस्थानवतीं खनि मध्यम अन्तरात्माः कदे जाते हं 
ओर तत््वश्चद्धा के साथ बरतो को न रश्ने वाले अविरत समभ्यग्टष्टि जीव 
जघन्य अन्तरात्मा खूपसे निर्दिष्ट हैं । 

आआत्मयुणोंके घातक ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहनीय अर अन्तराय 
नामक चार घात्तिया कर्मकरा नाश करके चात्माको अनन्त चतुष्टयरूप 
शक्ति्योको पूणं विकसित्त करने वाले "परमात्मा कहलाते हँ । अथवा 
आत्मा की परम विशुद्ध अवस्था को “परमास्मा' कहते हैँ । यदि कोह करै 
कि अभव्योमं तो एक वहिरास्मावस्था ही संभव है, फिर सवं प्राणियोमिं 
आस्माके तीन मेद्‌ कैसे चन सकते है १ थह कहना ठीक नहीं है; क्योकि 
अभव्य जीवोमिं मी अन्तरात्मावस्था श्रौर परमास्मावस्या शक्तिरूपसे 
जरूर है; परन्तु उक्त दोनों अवस्थाओंके उ्यक्त होनेकी उनमें योग्यता नहीं 
ड! । यदि ठेसा न साना -जाय तो च मच्थोमें केवलज्ञानावरणीय कमकां 
यन्ध ठयं उह्रेगा । इस लिये चाहे निकट भव्य हो, दूरान्दूर भ्य हो 
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वा त्यागः कर्तन्य इत्याह--उपेयादिति । तत्र तेषु च्रिघात्मसु मध्ये उपे- 
यात्‌ स्वीकुर्यात्‌ । परमं परमात्मानं । कस्मात्‌ १ मध्येपायात्‌ मध्याऽन्त- 
रात्मा स एवोपायस्तस्मात । तथा वहिः वहिरत्मानं मध्येपायदेव 
त्यजेत्‌ || ४ ॥ 
तत्र वहिरन्तःपरमात्मनां प्रत्येकं ल्षणमाह- 
® वहिरास्मा शरीरादौ जातासमान्तिरान्तरः । 
चित्तदोषात्मविभ्रान्तिः परमासमाऽतिनिमंलः\॥ ५ ॥ 
टीका-- शरीरादौ शरीरे श्रादिशब्दादाङ्मनसेरिव ग्रहणं तत्न जाता 





अथवा अभव्य हो सवसें तीन कारका चामा मौजूद है । सवेजमें नी रूत- 
प्रज्ञापन नयकी रपेन्ता घून-चभ्के समान वदिरात्मावस्था मौर अन्तरास्मा- 
वस्था सिद्ध है । 
आस्माकी इन नीन अवस्थाओोभेसे जिनकी परद्रव्यभें आस्मबुद्धिरूप 
चहिरास्सावस्था हो रही है उनको प्रथम ही सम्यक्त्व पाक्त कर उस विप- 
रीतताभिनिवेश्वमय वहिरात्मावस्थाको छोड़ना चादिये ओर मोक्तमामेकी 
साधक अन्तरास्मावस्थामें स्थिर होकर अ।स्माको स्वाभाविकः वीतरागमयी 
परमास्मावस्थाको च्यक्त करनेका उपाय करना चःहिपे ॥ २॥ 
अव वहिरास्मा, अन्तरात्मा ओर परमात्मामेसे भस्येकक्रा लक्छण 
कहते हं-- , 
अन्वयाथ-- (शरीरादौ जातात्म्ान्तिः बहिरात्मा) शरीरदिकमे आत्म- 
भ्रान्तिको धरनेवःला--उन्दें भ्रमसे अस्मा समभनेवाला--वहिरात्मां है। 
(चित्तदौषात्मविभ्रन्तिः श्रान्तरः) चित्तके, रागदेषादिक दोषोके श्रौर 
आत्माके विषयमे अश्रान्त रहनेवाला--उनका ठीक विवेक रख्नेवाला 
अथात्‌ चिन्तको चिन्तरूपमे, दोषोको दोषरूपसे ओर आत्माको अस्मारूपसे 
अनुभव करनेवाला--अन्तरात्मा कहलाता है । (्रतिनिमेलः परमात्मा) 
सवं कमेमलसे रहिन जो अत्यन्त निर्मल है बह परमास्मा है। 
नावाथं-मोक्तमागमें थयोजनभूत तन्त्वोका जैसा स्वरूप जिनेन्द्र- 





ॐ "अक्खाणि वादहिरप्पा अंतरप्पा ह श्रप्पसंकप्पो 1 
कम्मकलंकवियुको परमप्पा भरण दैवो ।॥ ५॥ 
-मोश्रभाखते; ्न्दकुन्दः 1 


संमाधितत्र [ ११ | 
श्रासेति ्रन्ति्यस्य स बहिरात्मा भवति । श्रान्तरः श्रन्तर्भवः। तत मव हत्यण- 
ट मेमात्रे टि लोषमित्यस्य नित्यत्वं येष च विगेधः शाश्वतिकं इति निरदैशात्‌ 
न्तरे वा भव श्रान्तरोऽन्तरात्मा । स कथं मूतो भवति ! चित्तदोषात्मवि- 
न्तिः चित्तं च विकर्पो, दोषाश्च रागादयः, ग्रत्मा च शुद्ध' चेतनाद्रभ्यं 
तेषु विगता विनष्टा ्न्तिरथस्य । चित्तं चित्तत्वेन बुध्यते दोषाश्च दोषत्वेन 
ग्रात्मा आत्मत्वेनेत्यथैः । चित्तदोषेषु वरा विगता श्रासमेति भन्तियंस्य | 
परमात्मा भवति किं विशिष्टः ? श्रतिनिर्मलः प्रक्तीणाशेषकरमफलः ॥ ५ ॥ 





देवने बनाया ई उसंको वेसाः न समाननेवाला बहिरात्मा अथवा मिथ्या- 
दृष्टि कहलाता है । दशनमोहके उद्यसे जीवभें अजीवकी कल्पना श्चौर 
अजीवमें जीवकी कल्पनाः होती है, दुःखद्‌ाई रागद्धेषादिक वि मावे भावो 
को सग्बदाई सम लिया जाता द, आंत्साके दितकारो ज्ञान वैराग्यादिः 
पदार्थौ को अदितकारी जानकरं उनमें श्ररुचि अथवो देवरूपं प्रहरति होली - 
हे चौर कर्मव॑धके शुभाशुभम फलों राग, देषं होनेसे उन्दे अच्छे बुर 
मान लिया जाता है । सायही, इच्च बलवनी होतो जाती हँ, विषयोंकी ` 
चाहरूप द्ावानलमें जो व रानदिन जलता रेता है। इसी लिये चास्मशक्तिः 
को खोदेता रे यर अाद्कलतारदित मोच्ल सुखके खोजने अथवा प्राप्त 
करनेका कोई प्रयत्न नदं करता । इस पकार जातितत््व ओर पयो. 
तत्त्वौका यथार्थं परिज्ञान न रखनेवाला जीव मिथ्यादृष्टि बहिरात्मा हैः॥ 
चैतन्यलक्तएवाला जीव है, इससे विपरीत लच्णएवाला अजीव दै;, 
द्ात्माकरा स्वभाव ज्ञाता-ढष्टा है, अमूर्तिक है नौर ये शरीरादिक परद्रन्य 
है, पुद्धलके पिंड है; विनाशीकः दै, जड़ है मेरे नहीं दै चरन में इनकी 
ह, रेसा येद्विन्ञान करनेवाला सम्यग्दष्टि अन्तरास्माः कहलातौ हे) 
प्त्यन्त विशुद्ध चात्माको श्परमास्माः कहते है । परमात्माके दो भेद दँ-- 
एक संकलपरमात्मा दूसरा निष्कलपरमात्मा । जो चार चातिया कमं 
मंलसे' रहित होकर अनन्तज्ञानादि चतुष्टयरूप अन्तरंगलच्मी चीर सम- 
चसरणादिरूप बाद्यलदमीको प्रा हए हे उन सवज्ञ वीतरांग परमहितोप. 
देशी आत्मा्को 'सकलंपरमार्मो" था“अरह॑तः कहते है । अर जिन्होनि 
ˆ सम्पूण क्ममलोकां- नाशकरं दिथां है, जो-लोकके ` अग्र भांगमें स्थित ष 
निजानैन्दःनि भैर निजरसका' पानः कियो करते हँ तथां अनन्तकाल तक 


{ १२] चीरसेवामन्दिर-मन्थमाला 
तद्ाचिकां नाममालां दशेयत्ताह- 
& निमंलः केवलः शुद्धो विविक्तः प्रमुरञ्ययः । 
परमेष्टी परास्मेति परमात्मेश्वरो जिनः ॥ ६ ॥ 
टीका- निलः कर्ममलरहितः । केवलः शरीरोदीनां सम्बन्धरहितः । 
शुद्धः दरव्यभावकम॑णामभावात्‌ परमविशुद्धिसमन्वितः । विविक्तः शरीरकमी- 
दिभिरसंस्पष्टः । प्रमुरिनद्रादीनां स्वामी । भ्रव्ययो लन्धानंतचतुष्टयस्वरूप- 
प्रच्युतः । परमेष्ठी परमे इन्द्रादिवंये पदे तिष्ठतीति . परमेष्टी स्थानशीलः । 
परात्मा संसारिजीवेम्य उन्छृष्ट श्रात्मा । इति शब्दः प्रकारार्थे । एवंप्रकःरा ये 
शब्दास्ते परमात्मनो वाचकौः । परमात्मेत्यादिना तानेव दश्चंयति । परमात्मा 
सकलभ्राशिभ्य उत्तम भ्रात्मा । ईश्वर इद्रायस्तम्भविना अन्तरङ्बहिरङ्ण 
परमेशव्येण सदैव सम्पन्नः । जिनः सकलकर्मान्मूलकः । ६ । 
अस्मोत्य स्वाधीन निराज्ुल दुखक्रा चज्ुभव करते हैँ उन क्रनक्रत्योंको 
"निष्कलपरमास्माः य! “सिद्धः कहते हँ ॥ ५ ॥ 
अव परमास्माके वाचक अन्य प्रसिद्ध नाम बतलाते है- 
अन्वयाथ-- (निर्मलः) निभेल-कर्ेरूपी मलसे रहित (केवलः) केवल- 
शरीरादिपरदरन्यके सम्बन्धसे रहित (शुद्धः) य॒द्--दज्य अर भावकभेसे 
रहित हो कर परमविशुद्धिको भास (विविक्तः) विविक्त--शरीर ओर कमोदि- 
के. स्पशंसे रदित (मुः) प--इन्द्रादिकोंका स्वामी (्नव्ययः) अव्यय-- 
अपने अनंत चतुष्टयरूप स्वभावसे च्युत न होने वाला (परमेष्ठी) परमपद्‌- 
मं स्थिर (परात्मा) परात्मा-संसारी जीवोंसे उत्कृष्ट आत्मा (ईश्वरः 
देर्वर--अन्यजीवोँमे असम्भव रेसी विभूतिका धारक ओौर (जिनः) 
जिन--ज्ञानावरणादि सम्पण कम शच्ुञ्योंका जोतने वाला (इति परमात्मा) 
ये परभास्माके नाम हें । 
भावाथ--अआत्मा अनंत गुणोका पिण्ड है। परमात्मामे उन सव 


गुणोके पूणं विकसित हानेसे परमास्माके उन गणकी अपेता अनन्त नाम 
दे । इसीसे परमास्माको अजर, अमर, अरय, अरोग, अ भय, अविकार, 





समायितत् { १३] 

इदानीं वहिरात्मनो देहस्यात्मघेनाध्यवस्तये कारणसमुपदशंयत्नाह-- 

%वहिरास्मेन्द्रियद्यरेरात्मज्ञानपराडघुखः । 
स्फुरितःस्वात्मनो » देहमासखेनाध्यवस्यति।!७॥ 
टीका--इन्दियदवरिरिन्दियसुखेः त्वा स्फुरितो बहिर्थग्रहे व्यापू- 
तः सन्‌ बहिरात्मा मूढात्मा । श्रात्मज्ञानपराङ्मुखो जीवस्वरूपज्ञानाहहि- 
भूतो भव्रति । तथामृतश्च सन्नसौ रं करोति ? स्वात्मनो देहमात्मतवेना- 
ध्यवस्यति श्रास्मीयशरीरमेवराहमिति प्रतिपयते ॥ ७ ॥ 


अज, च कलंक, अ्रशंक, निरंजन, सर्वज्ञ, चीतरांग, परमज्योति, बुद्ध, आनंद्‌- 

ऋन्द्‌, शास्ता, चनौर विधाता जैसे नामोंसे भी उल्लेखित किया जाता है। दै। 

अव यह्‌ दिखलात हैँ क्षि वहिरात्मा के देह मे ात्मत्व वुद्धि होने- 
का क्या कारण है- । 

न्वथार्थ--[यतः] चू करि (बहिरात्मा) बहिरात्मा (इन्द्ियदवारः) इन्द्रियः 
ारोसे ( स्फुरितः ) वाच्य पदार्थे ग्रहण करनेमें प्रदत्त इचा (श्रत्म- 
ज्ञानपराङमुखः) चास्मन्ञानमे पराड्ख [मवत्ति, त्तः] दोना है इस लिये 
(ध्ात्मनः देहं) अपने शरीरको ( चास्मस्वेन अध्यवस्यति ) आत्मरूपसे 
निश्चय करता है--अपना अस्मा समभन है । 

मावार्भ--मोहके उदयसे बुद्धिका विपरीतपरिणनन होत्ता है । इसी 
कारण वदिरात्मा इन्द्िथोके बारा ग्रहणम आने वाले व्य सूर्तिक पदारथोको 
ही अपने मानता है । उसे अभ्यन्तर आत्मतत्वका इक भी ज्ञान या 
प्रतिभास नहीं होता ईै। जिस प्रकार धतूरेकां पान करने वाले पुरूषको सव 
पदार्थं पीले मालूम पड़ते रै, ठीक उसी भकार मोहके उदयसे उन्मत्त 
हए जीवोको अचेनन शरीरादि परपदाथं मी चेतन ओर स्वकीय जान 
पड़ते है । इसी दष्टिविकारसे आत्माको अपने वास्तविक स्वरूपका 
परिज्ञान नदरी हो पाता, चौर इसलिये यह जीवात्मा शरीरकी उस्पत्तिसे 
पना उत्पत्ति श्नौर शरीरके विनाशसे अपना विनाश समना है ॥ ७॥ 
& बहिरत्थे छरियमणे ईंशियदारेण णियसरूवचन्नो 1 
गियदेहं अरप्पाण' अञ्वसदि मूढ दिद्री्र। ॥८॥ । 
-मोश्चप्राशते्न्दङन्दः । 
१८ ५स्फुरितश्वास्मनोदेह'इत्यपिपाठान्तरं । 


[ १४. वीरसेवामन्दिरप्रन्थमाला 


तस्च प्रतिपद्यमानो मनुष्यादिचतुरगतिसम्बन्धिशरीरमेदेन प्रतियते तत्र- 


नरदेहुस्थमात्मानमविद्यान्‌ मन्यते नसम । 
तियचं तियगद्धस्थं सुराद्स्थं सुरं तथा ॥ ८ ॥ 
नारकं नारकाडस्थं न स्वयं तसतस्तथा । 
अनंतानंतधीशक्तिः स्वसंवेदयोऽ्चलस्थितिः ॥ € ॥ 
टीका- नरस्य देहो नरदेहः तत्र तिष्ठतीति नरदेहस्थस्तमात्मानं नरं 
विमन्यते। कोऽसो १ अविद्धान बहिरात्मा। तिर्थ॑चमात्मानं मन्यते । कथंभूतं १ 
तियेगडस्थं तिय्धामङ्क' तियेगङ्क' तत्र तिष्ठतीति तियेगङ्स्थस्तं । सुराङ्स्थं 
सुरं तथा मन्यते । ८ ॥ नारकमाानं मन्यते । कि विशिष्ट ! नारका- 
ङ्स्थं । न स्वयं तथा नरादिरूप अत्मा स्त्रयं कमौपाधिमंतरेण न भवति । 
कथं † तत्वतः परमार्थतो न॒ भवति । व्यवहारेण तु यदा भवति तदा 


{> > दिचतुर्मति । ८ शरीरमे 
इसी चातको स्पष्ट करते हए मनुष्यादिचतुगतिसम्बन्धी द्‌ 
से जीवभेदकी मान्यताको बततलाते है- 


अन्वयाथ-(अविद्धान्‌)मूढ बहिरात्मा (नरदेहस्थं) मलुष्यदेह मे स्थित 
(ग्रत्मोन) आत्माको (नरम्‌) मचुष्य, (तिर्यगङ्स्थं) तिर्थैच शरीरमें स्थित 
्ास्माको (तिर्य ) तिथच (सुराङ्स्थं). देवशरीरमें स्थित आस्माे (पुरं) 
देव (तथा) ओर ( नारकराङ्स्थं ) नारकशरीरमें स्थित आत्माको (नारक) 
नारकी(मन्यते) मानता है । किन्तु (तत्वतः) चास्तवमे--शद्ध निस्वयकी 
दृष्टिसे (स्वयं) क्मोपाधिसे रहित खुद आत्मा (तथा न) कलुप्य, तिथुच, 





देव ओर नारकीयरूप नहीं है (तत्वतस्तु) निश्चय नयसे तो यह आस्मा 


4 (र त्रिदशपयायै नुप्यायैस्तथानरम्‌ । 
तियंच्च' च तदङ्ग स्वं नारकाङ्क च नारकम्‌ ।३३-१३॥ 
वेत्यविद्यापरिश्रान्तो मूटस्तत्न पुनस्तथा । 
किन्त्वमूतं स्वसंबेय' तद्रूपं परिकीर्तितम्‌ ॥--१४ 
--ज्ञामण वेःडुभचन्द्र 


समाधितत्र [ ५ 
भवतु । कमापािह्ता हिं जीवस्य मतुष्यादिपर्यायंस्त्चिष््तौ निवर्तमानत्वात्‌ 
त (७ (^ ~ 
न वास्तवा इत्यथः । परमाथतस्तहिं कीटशोऽसावित्याइ--ग्ननन्तनन्तधी- 
शक्तिः धीश्च शक्तिश्च धीशक्ती अनन्तानन्ते धीशक्ती यस्य । तथामृतोऽसौ 
कुतः परिच्येय इत्याह--स्वसंवेयो निरूपाधिकं हि रूपं वस्तुनः स्वभागो- 
ऽभिधीयते । कर्मापाये चानन्तानन्तधीशक्तिपरिणत श्रात्मा स्वसंबेदनेनैव 
मेयः । तद्धिपरीतपरिणत्यतुमवस्य संसारावस्थायां कर्मोपाधिनिर्मितलत्‌ ।` 
ग्रस्तु नाम तथः स्वसंवेद्यः कियत्कालमसौ न तु सर्वदा । पात्‌ तद्र.प- 
विनाशादित्याह--भ्रचलस्थितिः यनतानं तथीशक्तिस्वमावेनाचलास्थितियेस्य 
न म [रा € भ 
सः। यैः पुनर्योगसांल्यमुक्तौ तसच्युतिरात्मनोऽम्युपगता ते परमेयकमलमातणडे 
न्यायकुमुदचन्द्रं च मोक्ञिविचारे विस्तरतः भ्त्याल्याताः ॥ £. ॥ 
(ग्रनतानंतधीशक्तिः) अनन्तानन्तज्ञान च्रौर अनन्तानन्तशक्तिरूप वीये- ` 
धारक दै (स्वसंवेद्यः) स्वा मवगम्य है--अपने दारा चाप अलुभव किये 
जाने योग्य है मौर (अचलस्थितिः) अपने उक्त स्वेभावसे कभी च्युत 
नदहोने वाला--उसमे सदा स्थिर रहने वाला द । 
भावार्--पद्‌ अज्ञानी आत्मा कर्मोद्यसे होने वाली नर~-नारकादिः- 
प्यीयोको ही अपनी स्वी अवस्था मानता है । उसे, एेसा भेद्विन्ञान 
नहीं होता करि भेरा स्वरूप इन दरयमान पयोयोंसे सवथा भिन्न हे ! भले 
ही इन पर्यीथोमें यह्‌ मनुष्य दै, यह पशु है इत्यादि व्यवहार होता है; 
परन्तु ये सव श्रवस्था् क्मोद्यजन्य द! जड़ देँ र अस्माक वास्तविक 
स्वरूप इनसे भिन्न कर्मोपाधिसे रहित शुद्ध पवैतन्यमथरंकोस्कीए एक क्षता 
र्य ह, अभ्य है, अनन्तोनन्तशक्तिकते लिये इए दै, एेसा विवेक सान 
उसको नहीं होता । इसी कारण संसारके परपदार्थोमिं च मष्यादि 
पर्यायो अयुद्ध करता है, उनको आत्मा मानता है ओर सांसारिक 
विषथ सामभग्रियोके संचय करने एवं उनके उपभोग करनेमे ही लगा 
रहता है । साथ ही, उनके संयोग-वियोगमें हेषं-विषाद्‌ -करता रहता 
हे। परन्तु सम्यण्टष्टि जीव भेद-विज्ञानी होत है, वह इन पयोयोंको 
कर्मोदयजन्य मानता है श्नौर आ्ात्माके चैतन्यस्वरूपा निरन्तर अल नव 
करता रहता दै तथा परपदार्थौको अपनी आस्मासे भिन्न जङ्रूप ह 
निशय करता है । इसी कारण पंचेन्द्ियोके विषयमे उसे दधता नहः 


{ १६ | वीरसेवासन्द्रिमन्थ-माला 
स्वदेहे एवमध्यवसायं कुर्वाणो बहिरात्मा परदेहे कथंभूतं करोतीत्याह-- 
®स्वदेहसदशं दृष्टा परदेहमचेतनम्‌. । 
परात्माधिष्ठितं मूढः परलत्वेनाभ्यवस्यति। १० ॥ 
टीका--व्यापार-व्याहाराकारादिना स्वदेहसदशं परदेहं ष्टा । कथ- 
मभूतं ९ परात्माधिष्ठितं कमेवशात्स्वीकरृतं अचेतनं चेतनेनासंगतं । मूटो 
बहिरात्मा पर्लेन परात्मत्वेन श्रध्यवस्यति ।॥ 9० ॥ 


होती श्रौर न चह इष्टवियोग-अनिष्टसंधोगादिमे इखीं ही होता है । इसलिये 
च्नास्महितेषियोको चादिये किं वहिरात्मावस्थाको अत्यन्त हेय सममकर 
चछोड़ं यरं सम्यग्टष्टि अंतरात्मा होकर समीचीन मोक््मागंका साधन 
करे ॥ ८-& ॥ 
. - अपने शरीरमें फेसी मान्यता रखने वाला वहिशात्मा दूसरेके शरीरमें 
कैसी बुद्धि रखता है, इसे आगे वत्रलाते दै-- 
अन्वयाथ--(मूटः) अज्ञानी . बहिरात्मा (परात्माधिष्ठितं) अन्यकी 
आस्मासदित (्रचेतनं) चेतनारदित (परदेहं) दूसरके -शरीरको (स्वदेह- 
सदृशं) अपने शरीरके समान इन्दरियव्यापार ततथा वचनादि व्यवहार 
करता इु्रा (दष्टा) देखकर (परत्वेन) परा आत्मा (अध्यवस्यति) मान 
लेता है। . 
भावाथ--अज्ञानी बहिरात्मा जैसे अपने शरीरको अपना आस्मा 
समता है उसी प्रक।र ख्री-पुत्र-मिच्रादिके अचेतन शरीरको खी-पएुच्- 
मिच्रादिका आत्मा सममन है ओर अपने शरीरके विनाशसे जैसे अपना 
विनाश समना है ठीक उसी प्रकारं उनके शरीरके विनाशस उनका 
विनाश मानता है, अपनेलिये जैसे सांसारिक वैषयिक सुखोको हितकारी 
` समता है, दृसरोकेलिये भी उन्दं हितकारी मानता है; सांसारिक 
सम्पत्तियोंके समागभमें सुखकी कल्पना करन! है रौर उनकी अपािमें 
 भणियदेहसरिस्थं पिच्द्ङण पर विरगहं पयत्तेण । 
अच्चेयणं पि गहियं साङ्ञ्ज परमभाएण 1९ 
~ मा्षप्राख्तःकुन्टङ्खन्द्‌ः 1 
स्वशरीरमिवान्विष्य पराङ्ग च्युतचेतनम्‌ । । 
परसात्मानमज्ञानो परवुद्धथाऽध्यवस्यति ।३३-१५ 
--ज्ञानाणवे, ज्युभचन्द 


समाधितंत् [ १५ ] 
एवंविधाध्यवप्तायाक्कि करोतीत्याह- 
$स्वपराध्यवसायेन देहेष्वविदितात्मनाप्‌ । 
वतते विश्रमः पुंसां पुत्रमायादिगोचरः ॥ 9१ ॥ 
टीका-- विभ्रमो विपर्यासः पंसा बतंते ।. किं विशिष्टानां १ अविदित 
त्मनां श्रपरिक्ञातात्मस्वरूपानां । केन छत्वा ऽसो वर्त॑ते ? स्वपराध्यवसायेन । 
क ? देहेषु । कथम्भूतो विभ्रमः ! पुत्रभार्यादिगोचरः परमाथतो ऽनात्मीय- 
मनुपकारकमपि पु्मार्याधनधान्यादिकमात्मीयमुपकारकं च मन्यते । तत्स- 
स्पत्तौ संतोषं तद्धियोगे च महासन्तापमात्मवधादिकं च करोति ॥ ११ ॥ 





दुःखका अनु मव, अपने स्वारथके साधकोंपर भेम करता है श्नौर जिनसे 
पना कुष `मी लौकिक प्रयोजन सिद्ध नदीं होता उनसे द्वेषवुद्धि रखता 
ह । इस प्रकार वहिरात्माकी शरीरमें आात्मबुद्धि रहती है ॥ १० ॥ 
इस प्रकारकी मान्यतासे चहिरात्माकी परिणति किस रूप होती है 
उसे दिन्वाते है-- 
चन्वयार्थ-- (विदितात्मनां पुसां) आत्मके स्वरूपको नहीं जानने 
वाले पुरषोके (देहेषु) शरीरो (स्यपराध्यवसायेन) अपनी चनौर परकी च्रा- 
त्ममान्यतासे (पुतरमायीदिभो चरः) खो -पुत्रादिविषयक (विभ्रमः वतेते) 
विश्रम होता है । 
भावार्भ-- यह्‌ श्रज्ञानी वरिरास्मा अपनी आत्मके चैनन्यस्वरूपको 
न जानकर अपने शरोरके साथ खी-पुन्न-मिच्रादिकके शरीर-सम्बन्धको 
ही अरषनी आत्माका सम्बन्ध समता है अौर इसी कारण उनको अपना 
, उपकारक मानता है, उनकी रक्ताका यन्न करना दै, उनके संपोग, तथा 
चरद्धिमे खखी. होता है, उनके.वियोगमे -अस्यंत व्याल हो उठता हे। ओर 
यदि कदाचित्‌ उनका चरतव अपने प्रतिक्कल देखना है तो अत्यन्त .शोक 
मी करता है तथा मारी दुःख मानता है । वस्तुनः जिस प्रकार पक्तिगिण 
जाना दिग्देशोसे आकर रामे एक घरपर बसेरा लेते हैँ ओर धातःकाल 
| &ः सपरञ्मवस्ाएणं देहेसु य अविदिदस्थमप्पाणं 1 


सुयदाराईविसए मणुयाणं चद्ण मोदो ॥१०॥ 
-मोक्षभाथते, ऊन्दड़न्दः। 


[श्ट | वीरसेव॑मिन्दिरन्थमाला 
एवंविधविश्चमास्व किं भवतीत्योह-- 
अविद्यासंज्ञितस्तस्मास्संस्कारो जायते दृटः । 


येन -लोको्धमेव स्वं . पुनरप्यभिन्यते ॥! १२॥ 
टीका--तस्माद्धि्रमाद्बहिरात्मनि संस्कारे वासना दृटोऽविचलो जायते। 
कित्ामा १ अरविदासंक्लितः श्विद्या संज्ञाऽस्य संजातेति “तारकादिभ्य इतच्‌” 
येन संस्करण छत्वालोकोऽविवेकिंजनः । अंगमेव च शरीरमेव ।. 
श्रात्मोनं । पुनरपि जन्मन्तरेऽपि । धरमिर्भन्येते ।॥ १२ ॥ 





होते ही सवके सब ध्पने-श्पने अ भी (इचि) स्थानको चले जाते हैँ । 
उसी पकांरये संसारके समस्त जीव नाना मंतियोँसे आक्र कर्मोदया्यंसार 
एक ऊुडुम्बमें जन्म लेत हे व रहते है । यह मूढात्मा व्यथं ही उनमें निज- 
स्वकी वुद्धि धारणकर आङुलिन शोता ह । अन्तरान्माकी पेसी उुद्धिन 
हानेसे बह परद्रव्य मे चासक्त नहीं होता, ओर इसीसे खी-पुत्रादि- 
विषयकं विभ्रमसे बचा रहता हं ॥ ११ ॥ 

खीपु्ादिमें मस्वबुद्धि-धारणरूप विश्रमका क्या परिणाम टाना र; 
उसे बतलति ठे- 

अन्वयाथ-(तस्माततु) उस विभ्रमस (्रवियासं्ञितः) अविद्या नामका 
(संस्कारः) संस्कार (घटः) चड-मजदूत (जायते) होजाता ह (येन) जिसके 
कारण (लोकः) अज्ञानी जीव (पुनरपि) जन्मान्तरमें भी (अंगमेव) यरीर- 
को ही (स्वं ्रभिमन्यते) आस्मा मान्ता हे । 


'मावाथ--यह जीवं अनादिकालीन अविं्याके कारणे कर्मोदयजन्य 
कयोयोमें चास्मवुद्धि धरण करतां है--कमके उदेयसे जो भी पयाय 
मिलती हे, उसीको पना श्नास्मा सममः लेता हे, अर इसं तरहं उसंका 
यह अज्ञानास्मक संस्कार जन्मजन्मान्तरोमें ` ली बना रंहनेसे वरायर इड 
 होत्ता. चला जाता ह । जिसं प्रकार पत्थरमें ररसी आदिको नित्यकी रगड्से 
उस्पन्न हुए चिन्ह बड़ी कठिनेतासे दूर करनेभे अति हें! उसी पकर 
आत्मामं उत्पन्न हुए इन अविदाके संस्करोका दूर करनाभी ब्डारी 
कठिन होजाता हे॥ १२॥ 

% मिच्छणशेयुरओ्ो मिच्छाभावेण'माविश्यी संतो । 
मोदोद्येणः पुणरवि. अंगं .  संम्मेर्णये मणुश्यो ॥१९॥ 
। "-माक्षप्राश्तः इन्दङन्दः 1 


` समाधितंनन [ १९ | 
एवममिमन्यंमानशासो # करोतीत्याह-- 
देहे स्वबुद्धिरात्मानं युनक्त्येतेन निश्चयात्‌ । 
स्वासमन्येवास्मधीस्तस्मादियोर्जयति देहिनं ॥ १२॥ 
दीका--देहे स्वबुद्िरात्मबुदिर्बहिरात्मा किं करोति ? श्रात्मानं युनक्ति 
सम्बद्ध करोति दी्संसार्णिं कैयोती्यथैः । केन ! एतेन देहेन । निश्चयात्‌ 
परमर्थेन । स्वालिन्येव जीवेस्वरूपे एंव श्रात्मीरन्तरात्मौ । निश्वयाहियोज- 
यति सस्व करोति ।। ३६ ॥ 





अव बहिरारमा श्नौर अन्तरास्ना का स्पष्ट कतंन्यभेद षतलाते है-- 

अन्वया्थ-- (देहे स्वबुद्धिः) शरीरमें आत्मबुद्धि रखने वाला बहि- 
रास्मा (निशयात्‌) नि्वयसे (श्रातमानं) भपनी आत्माको (एतेन) शरीरके 
साथ (युनक्ति) जोड़ता-वांधतो हे । किन्तु ( स्वात्मनि एव श्रात्मधीः ) 
श्रपनी ्ा्मामें ही ्रास्मवुद्धि रखने बाला अन्तरात्मा (देहिनं) अपनी 
आत्माको (तस्मात्‌) शरीरके सम्बन्धसे .(वियोजयति) थक्‌ करता हं । 


भावा्थ--मिथ्यादृष्टि वहिरास्मौ शरीरको ही आत्मा मानता हं 
श्नौर इस भकारकी मान्यतासे ही श्रास्माके साथ नये-नेये शरीरोका 
सम्बन्ध होवा रहता है, जिससे यह अज्ञानी जीव अनन्तकाल तक इस 
गहन संसारवने भटकता फिरिता है ओर कर्मोकि ती्रतापसे सदा 
चीड्त रहता है । जव शरीरसे ममस्व घट जाता हे अथोत्‌ शरीरको 
श्नपने चैतन्यस्वरूपसे भिन्न पुद॒गलका पिंड समभ लिया जाता ह ओर 
श्रात्माके निज ज्ञानदर्शनस्वरूपमें ही श्मात्मबुद्धि हो जाती हं तथ यहं जाव 
सम्यग्दष्टि अन्तरात्मा होकर तपश्चरण अथवा ध्यानादिकके दवारा अपने 
श्नास्माको शरीरादिकके थन्धनसे सर्वथा पथक्‌ कर लेता ह श्नौर सदाके 
लिये शुक्त हो जाता हे । अनएव बहिरास्मवुद्धिको छोड़कर श्रन्तरास्मां 
होना चाहिये ओर परमास्मपद्को प्ास्र करनेका प्रयत्न करना 
चाहिये ॥ १३ ॥ 


[ २० | बीरसेवामन्दिर-अन्थमाला 
देहेष्वात्मानं योजयतश्च बहिरोत्मनो दुविलसितोपदशनपूवकमाचायोऽतु- 
शयं कुवैनाह-- 
दृहेष्वात्मरि 
धेया जाताः पुत्रभार्यादिकत्पनाः । 
सम्पत्तिमासमनस्तामि म॑न्यते हा हतं जगत्‌ ॥ १४ ॥ 
टीका--जाताः प्रवृताः | काः- ? पुत्रभार्यादिकस्पन।ः । क ? देहेषु । 
कया १ भात्मधिया । क ९? देहेष्वेव ! थयमथैः-पुत्रादिदेहं जीवसेन प्रति- 
पद्यमानस्य मदयुत्रो भर्येतिकस्पना विकस्पा जायन्ते । ताभिश्चानात्मनीया- 


` भिरतुपकारिणीमिष्च सम्पत्ति पुत्रमा्यादिविभूत्यतिशयं श्रात्मनो मन्यते जगत्‌- 
कतृ स्वस्वरूपाद्‌ बहिर्भृतं जगत्‌ बहिरात्मा प्राणिगणः ॥ १४ ॥ 





शरीरो चात्माके सम्बन्धको जोड़नेवा वहिरास्माके निन्दनीय 
व्यापारको दिखाते इए आवाये महोदय अपनां खेद्‌ प्रकट करते हे-- 
अन्वथाथ-(देहेषु) शरीरोमें (श्रात्मधियां) आत्मयुद्धि होनेसे (पुत्र 
-मायादिकरपनाः) मेरा पुत्र, मेरी खरी इस्यादि कल्पना ( जाताः ) उत्पन्न 
होती दं (हा) खेद हे कि (जगत्‌) चहिरात्मरूप भराणिगणए (ताभिः) उन 
कल्पना ञ्ओके कारण (सम्पत्ति) खी युत्रादिकीसष्द्धिको [श्रत्मनः | अपनी 
सण्द्धि८ मन्यते ) मानता ह ओर इस प्रकार यह्‌ जगत्‌ ८ हतं ) नष्ट हो 
रहा ह । 
भाचाथ--जव तक्र इस जीवकी देहे आस्मवुद्धि रहती हे तव तक 
इसे अपने निराङल निजानन्द्‌ रसका स्वाद्‌ नहीं आता, न अपनी 
अनन्तचतुष्टयरूप सस्पत्तिक्ा भान (ज्ञान) होता है ओर तमो य 
संसारी जीव खी-पुच-मिन्न-घन-धान्यादि सम्पत्तिथोको अपनी मानता 
इअ उनके संयोग-वियोगमें हषे-दिषाद करता है तथा फलस्वरूप अपने 
ससारपरिच्रमणको बढाता जाता है ¦ इंसीसे आचार्य महोदय रेसे जीवो 
-की इस विपरीत वुद्धि पर खेद्‌ प्रकट करते हुए कहते हँ कि (हाय ! यह 
जगत्‌ मारा गया {` ठगा गेया, इसे अपना कु भी चेत नहीं रहा ॥ १४॥ 


समाधित्तन्र ` [ २१ | 
इदानीमुक्छमथमुपसंहत्यातमन्यन्तरात्मनोऽनुप्रवेशं ` दर्शयन्ाह-- 
मूलं संसारदुःखस्य देह एवासधीस्तंतः । 
त्यक्स्वेनां प्रविशेदन्तवंहिरष्यापृतेन्दरियः ॥ १५ ॥ 
टीका--मूलं कारणं । कस्य ! संसारदुःखस्य । काऽसौ १ देहएवात्मधीः 
देहः कायः स एवात्मधीः। यत एवं ततस्तस्माल्कारणात्‌। एनां देहएवात्मबुद्धि । 
त्यक्त्वा भन्तः प्रविशेत्‌ श्रत्मबुदधि कुर्यात्‌ अन्तगत्मा मवेदित्यथंः । कथं- 
भृतः स॒न्‌ ! चहिरव्यापतेन्दियः वहिवाह्व्रिषयपु ग्रव्यापतान्यप्रङत्तानीन्द्ियाणि 
यस्य ॥ १५ ॥ । 


अव वदिरात्माके स्वरूपादिका उ संहार करके देहमें आत्मबुद्धिको 
े!डनेकी पररणाके साथ अन्तरात्मा होनेका उपदेश देन हुए कहते हँ-- ` 

अन्वयाथ--(देहै) इस जड शरीरमें । भरात्मधीः एव) चास्मवुद्धिका 
होना ही (संसारदुःखस्य) संसारके दुःलोका (मूले) कारण है । (ततः) इस 
लिय (एना) शरीरम चचान्मन्व रो निथ्या कल्पनाको (त्यक्स्वा ) चोड़कर 
(बहिर्वापतेन्दरियः ) वाद्य विषर्थोमें इद्धियोंकी प्रर्तिको रोकता हा 
(न्तः) अन्तरंगमे अथोत्‌ आत्मा ठीमें (प्रविरोतु) प्रवेश कर । 

मावा्थ-- संसारके जिनने भी दुःख ओौर पपच दैवे सव शरीरके 
साथ ही होते हें । जव नक इस जीवकी वाद्यपदा्थमिं अआत्मवुद्धि रहती 
है तव तकर ही अास्मासे शरीरोका सम्बन्ध होना रहता है ओर घोर 
दुःखों को मोगना पड़ना है.1 जव इस जीवक्ा शरीरादि परद्रन्योसे 
सर्वथा ममस्वभाव घुट जाना है तव किसी भी वाद्यपदाथमें अहंकार-मम- 
काररूप बुद्धि नहीं होती तथा तत्त्वाथक्रा यथाथं श्रद्धान होनेसे आत्मा 
परम सन्तुष्ट होता है ओौर सांधकभावकी प्रणताः दोनेपर स्वयमेव 
साध्यरूप बन.जाता है । इसी कारण इस भ्र॑थमें प्रंथक्रारने समस्त दुखं 
की जड़ शरीरमें चात्मवुद्धिका होना वलाया है ओर उसके  छुड़ानेका 
मरेरणाकी है । अतः संसारके समस्त. दुःखोका मूल करण देदमें आस्म 
कर्पनारूप बुद्धिका परित्याग कर अन्तरास्मा होना चहिये, जिससे घोर 
इः्लोसे ्ुरकारा मिले ओौरः सच्चे निराङ्गल खक पराति होवे ॥ १५ ॥ 


[ २२ } वीरसेवामन्द्रिमन्थ-माला 


अन्तरात्मा श्ात्मनन्यात्मबुद्धि कर्वाणोऽलन्यलामान्संतुष श्रात्मीयां वहि 
रात्मावस्थामनुस्म्रत्य विषाद्‌ कूवेन्नाहु- 


मत्तश्च्युतेच्दियद्रारेः पतितो दिषयेष्ठहुम्‌ । 


तान्‌ प्रप्रयाऽ्पिति मां पुरां वेद्‌ न तत्वतः ॥ १६ ॥ 

टीक्रा--मत्तः ्रात्मस्वरूपात्‌। च्युत्वा व्यात्रत्य । च्रहं पतितः यत्या- 
सक्तया प्रतरत्तः ¡ क ! विषयेषु । केः ! इन्दियद र: इन्द्रियमुखेः। ततस्तान्‌. ` 

विषयान्‌ प्रपद्य ममोपक्रारका एते इत्यतिगह्यासुस॒त्य । मां श्रात्मानं । न वेद्‌ न 


ज्ञातवान । कथं १ श्रहभिल्युल्लेखेन श्हमेवाहं न शसीरादिकमिल्येवं तच्चतो 
न ज्ञातवानित्यथेः । कदा ? पुरः अनादिकाल्ञे ॥ १६ ॥ 





= ~ ~भतयेन 


अपनी चास्मामें आस्मवुद्धि धारण करता श्रा अन्तरात्मा जव 
अलब्ध लाभमसे सन्तुष्ट होता है तव अपनी पहिली घटिरास्मावस्थाका 
स्मरण करके विषाद्‌ करला हुआ विचारता है-- 
अन्वयाथ-(अहु) मे (घुग) अनादिकालसे (मतः) आत्मस्वरूपसे 
(च्युता) च्युत होकर (इन्द्रिद्यारेः) इन्द्ियोके द्वारा (विषयेषु) विषयोमें 
(पतितः पनित इु्आा--अ्त्यासक्तिसे पतत्त हा ह । [ततः] इसो कारण 
(ताच) उन विषयोंको (प्रपद्य) अपने उपकारक समः कर मैने (तत्वतः) 
वास्तवमें (मा) आास्माको (रहं इति) भे ही आत्मा ह इस रूपसे (न वेध? 
नहीं जाना--अयौत्‌ उस समय शरीरको ही आत्मा समभनेके कारण खे 
्ात्माके यथाथ स्वरूपका परिज्ञान नहीं ह्या । 
भावाथ-जय. तक इस जीवको अपने चैनन्य स्वरूपका यथार्थं परिं 
ज्ञान नहीं होना तभी तक इंसे बाह्य इन्द्रियोके विषय संद्र अर सुखदां 
मालूम. पडते हैँ । जव चैतन्य ओर जडका भेदविज्ञान हो जता है 
अपने निराङुल चिदानन्दमयी सुधारसका स्वाद्‌ आने लगता है तव ये 
चाद्य इन्द्रियोके विषय ड़ ही शअसुन्द्र ओर काले विषधरके समान मालुम 
पडते हे 1 कहा भी है-- 
जायन्ते विरसा रसा विधरतेः गोष्ठी कथा कौतुकं, 
शीयन्ते विषयास्तथा विरमति धीनिः शरीरेऽपि.च । 
~ . जोषं चागपि धारयत्यविरतानंदास्ममः स्वास्मन- 
ितायामपि यातुमिच्चनिमनो दोषैः समं प॑चताम्‌ ।" 


समाधिवत्र [२३] 
्रथात्मनो जप्तावुपायं द्र्शंयननोह-- 
एवं त्यक्त्वा बहिर्वाचं त्यजेदन्तरशेषतः । 
एष योगः समासेन प्रदीपः परमात्मनः ॥ १७ ॥ 
टीका--एवं वक्यमाण॒न्यायेन । बहिर्वाचं पुत्रभार्याधनधान्यलक्णान्व- 
हिरथंवाचकशब्दान। त्यक्त्वा शेषतः साकल्येन । पात्‌ अन्तर्वाचं रहं परति- 
पादकः, प्रतिपायः, सुखी, दुखी, चेतनोवेत्यादिलक्षणमन्तर्जस्पं त्यजेदशेषतः। 
एष बरहिरन्तजैन्पत्यागलक्षणः योगः स्वरूपे चित्तनिरोधलक्षणः समाधिः । 
प्रदीपः स्वरूपप्रकाशकः । कस्य ? परमात्मनः । कथं † समासेन सं्ेपेण 
भटिति परमात्मस्वरूपपरकाशक इत्यर्थः | १७ ॥ 





अर्ात्‌-अास्माक्रा अनुभव होनेपर रस धिरस होजाता है, गोष्ठी; 
कथा नौर कौव्ुकादि सव नष्ट हो जाते है, विषयोंसे सम्बन्ध बूट जाता 
है; शरीरसे भी मयतस्व नहीं रहता, वाणी भी मौनधारण कर लेती है 
ञ्रौर श्चास्मा सदा चपने शांत रसमें लीन होजाता है तथा मनके दोषोके 
साथ साथ चिन्ता भी दूर हो जाती है। 

इसी कारण यह्‌ जीव जिन भ्गेगोको पटले मिथ्यात्व दशाम सुखका 
कारिण समकर -मोगा करता था उन्हीके लिये सम्यण्ड्टि अन्तरास्मा 
होने पर पश्चात्ताप करने लगता है । यह सब भेदविज्ञानकीं भदिमा है ॥१६॥ 

अव श्राचार्थं आत्मांको जाननेका उपाय प्रकट करते हुए करते ईँ 

अन्वयार्भ---(एवं ) अगे कदेजानि वाली रीतिके अजसार ( बहिर्वाचं) 
चाद्या्थवाचक. वचन भ्रवृत्तिको ८ त्यक्तवा) स्यागकर ८ भरन्तः ) अंतरंग 
वचनप्रद्रत्तिको भी ( श्ररोषेत ) पूतया ८ त्यजेत्‌ ) चोड देना ` चाहिये । 
(एषः ) यह ॒बाह्याभ्यन्तररूपसे जस्पस्थागलक्षणवाला (योगं; ) योग-- 
स्वरूपम चित्तमिरोधलक्तणास्मक समाधि ही ( समासेन ) संदेपसे (परमा- 
त्मनः ) चरमात्माके स्वरूपका ( प्रदीपः ). प्रकाशक. हैः) 

भावार्थ खरी-युन्र-पनः-घान्यादि-विषयक वाह्यवचनन्या पारको चौर 
मै खुखी दह, इखी ह, शिष्यः; इस्यादि. अन्तरंमजल्पको हटाकर चिन्तको 
एकाग्रताकाःज. सम्पादन. करना है वही थोग अथवा समाधि है जर वदी 


[ २४ ] वीरसेवामन्दिरःपरन्थमाला 
कुतः पुनर्वहिरन्तर्बा चस्त्यागः कतेन्य इत्याहं-- 
. ४५ 
श्यन्मया दश्यते रूपं तन्न जानाति सवथा । 
जानन्न दश्यते रूपं ततः केन चघीम्यहम्‌ ।! १८ ॥ 
टीका--रूपं शरीरादिरूपं यद्‌ दश्यते इन्दियेः परिच्छेयते मया तद्‌- 
चेतनत्वात्‌ उक्तमपि वचनं सर्वथा न जानाति । जानता च समं वचनव्यवहागै 
युक्तो नान्येनातिप्रसङ्कत्‌ । यस्च जानद्‌ रूपं चेतनमात्मस्वरूपं तन्न दृश्यते 
इन्द्रियेन परिच्छेयते । यत एवं ततः केन सह बवीम्यहम्‌ ॥ १८ ॥ 
परमास्मसवरूपका प्रकाशक है । जिस समय श्चात्मा इन वाद्य ओर आभ्य- 
न्तर मिथ्या विकल्पोंकरा परित्याग कर देना है, उसी समय वद इन्द्रियोँकी 
पन्र्तिसे हटकर निज स्वखूपमें लीन होजाता है ओर शद्ध आस्मस्वरूपका ` 
साक्लात्कार कर लेता है । 

- चास्तवमें यह ॒ समाधि ददी जन्म-जरा-मरणएरूप आतापको भिटाने- 
वाली परम ओषधि है आर परमास्मपदको प्रा्िका अमोध उपाय है । 
एेसो सभाधिका निरन्तर अभ्यास करना चाष्िये ॥ १७ ॥ 

च्व अन्तरंग ञ्नौर वहिरंग वचनको पदत्तिके दोडनेका उपाय वताते हैँ-- 
` अन्वयाथ--(मया) इन्दियोके दारा खमे (यत्‌) जो (रूपं) शरीरादिकः 
रूपी पदाथ (दृश्यते) दिखाई दे रहा है (तत्‌) चह अचेतन होनेसे (सर्वथा) 
विल्कुल भी (न जानाति) नहीं जानतां यौर (जानत्‌ रूपं) जो पदार्थोको 
जानने वाला चेतन्यरूप है वह(न दृश्यते) खे इन्दियोके दारा दिखवाइं 
नहीं देता (ततः ग्रह) इस लिये मैं (केन) किसके साथ (वीमि) वात करू । 
मावाथे--जो अपनेको दिखाई पड़ नौर अपने अधिप्रायको सममे 
उसीके साथ यात-चीत करना या बोलना उचित है। इसी आशयको 
लेकर अंतरास्मा, द्रन्यार्थिकनयको, प्रधानकर अपने मनको समतता है 
कि--जो जाननेवाला चेनन्य द्रव्य है वह्‌ तो सुभे दिष्दाई नहीदेता चौर 
जो इन्दरियोके दारा रूणी शरीरादिक जड पदार्थं दिखाई दे रर दै वे चेतना- 


“जं मया दिस्सद्‌ सुवं तं ण जाणादि सञ्हा ! 
-जाणर्य दिस्सदे णं तं तम्दा जंपेमि केण हं ।। | २९1 
-. -मोक्षभाश्रते, न्दनः । 


समाधितंत्र [ २५ ] 
एवं बहिविकस्पं परित्यञ्यान्ततरिकसपं परित्थाजयच्चाह-- 
| यः ट ~ यः रा प्र 
त्परेः प्रतिपायोऽहं यत्परान्‌ प्रतिपादय । 
उन्मत्तचेष्टितं तन्मे यदहं निर्विकल्पकः । १ ॥ 
रीका--परेरपाध्यायादिमिरहं यत्मतिपायः परन्‌ शिष्यादीनहं यस्रति- 
पाद्ये तत्सवंमुन्मत्तचेष्टितं मोहवशाद्न्मत्तस्येवाखिलं त्रिकरपजाल्लात्मकं 
विज॒म्भितमित्यथः । कुत एतत्‌ १ यदहं निविकर्पको यद्यस्मादृहमात्मा 
निर्विक्रस्पक एतेर्वचनविकल्पैर ग्राह्यः ॥ १६ ॥ 
तदेव विकल्पातीतं स्वरूपं निरूपयन्नाह-- 
यद्ग्राह्यं न गरण्टाति गृहीतं नापि मुंचति । 
जानाति सवंथा सवं तस्स्वस्ंवेयमरम्यहम्‌ ।॥ २० ॥ 
रहिन होनेसे कु भी नदरी जानते हे, तव मैं किमसे बात कर ? किसीसे 
मी वःतीलाप्र करना नहीं बनता। इस लिये खमे अव चुपचाप ( भौनयुक्त) 
रहना ही सुनासिब है । यन्थकार श्री प्ज्यपःदं स्वामीने विभाव-मावरूप 
मंभारोसे घुटने ओर ` वचन।दिको वशमें करनेका यद अच्छा सरल एवं 
उत्तम उपराय बनलाया दह ॥ १८ ॥ । 
इस प्रकार बाह्य विकल्पोके स्योगक्रा पकार चत्तलाकर अच द्याभ्यन्तर 
विकल्पोंके लुड़ानेका यत्न करते हए चाचार्यं कहते है-- 
अन्वथाथे-(ग्रह) मँ (पर) उपाध्याय आदिकोंसे (यत्‌प्रतिपायः) जो 
कुक प्रतिपादित किया जाताहतथा(परानु) शिष्यादिकोको (यत्‌ परतिपादये) 
जो कक प्रतिपादन करता दँ (तत्‌) वह सब (मे) मेरी ८ उन्मत्तचेष्टितं ) 
पागलों जेसी चेष्टा है (यदहं) स्योंकि मै ८ निवरिकट्पकः ) वानवमें ` इन 
सभी वचनूविकर्पों ते ग्राह्य ह| ति 
माचाथे-सम्यण्टष्टि अन्तरात्माके लिये चिन है कि वह अपने 
निज स्वरूपका अनुभव कर । मै राजा ह, रंक, दीन, धनी ह, यरद 
शिष्य द्व इत्यादि अनेक विकल्प हँ जिनसे अत्माक्ता च।स्तविक स्वरूप 
अकर नही हो सक्ता । अतएव एसे विकल्पोंका परित्याग करना चायं 
शौर यह समना चाहिये किं आत्माका स्वरूप निर्विकल्पक चंतन्य 


उ्योतिश है ॥ १६ ॥ ० 


[ २६ ] वीरसेवामन्दिर~मन्थमाला 


दीका--परत्‌ शुद्धास्सम्वरूपं' । ग्राह्य कर्मादयनिमित्तं कोधादिस्वेूपं। 
न गृरहात्ति अर त्मस्वरूपतया न स्वीकराति । गृहीतमनन्तक्ञानादिस्वरूपं । 
नेव मुञ्चति कदाचिन्न परित्यजति । तेन च स्वरूपेण सहितं शुष्ात्मस्वरूपं 
करि करोति ! जानाति । क तत्‌ ! सर्व चेतनसचेतनं वा वस्तु । कथं 
जानाति ! सवधां द्व्यपर्यायादिसर्वमकरिण 1 तदित्थम्भृतं स्वरूपं स्वसंवे्य 

स्वसंवेदनग्राह्यम्‌ श्रहमात्मा अस्मि मवामि | २० ॥ 

इत्थंभू7रमपरिनत नातूर्व कीदशं मम चेष्टितमित्याह-- 
ह [ = (~ (~ 
उस्प्नवुरूषस्रन्तेः स्थाणो यहदिचेष्टितम्‌ । 
न 9 ०0 = श 5 
तदन्मे चेष्टितं पूव देहादिष्वासविध्रमात्‌ ।। २१॥ 
उसी निर्विकल्पक स्वरूपका निरूपण करते हए कहते है-- 
अन्वयाथ-- (यत्‌) जो शुद्धात्मा (ग्राह्य ) महए न करने योग्यक्रो 
(न गरणडाति) सदए नहीं करना है ओर (गृहीतं अपि) ग्रहण किये गये 
० गँ भ ् ४ © 
अनन्तज्ञानादि शुणोको (न मुंचति) नहीं चोडता है तथा (सर्व) सम्पूणं 
पदार्थाको (सर्वथा) सवै प्रकारसे (जानाति) जानता है (तत्‌) वही (ल्व- 
संवेद्य ) अपने द्वारा ही अलु मवभें चाने योग्य चैनन्यद्रन्य (अहं अस्मि) 
मे ह 4 ४.५. ४५ 

मावाथ--जबतक आत्मामं अनन्त दशन, अनन्तज्ञान्‌, अनन्तसुख 
ञओर अनन्तवीयं अथवा त्तायिक सम्यक्स्वादि शुका विक्स नदीं 
होना तवत्त ही चात्मा विभाव-भावोमे मलिन होकर अग्राद्यका ग्राहक 
होना दे अथवा कर्मौका कनां चनौर भोक्ता कहलाता हैः किन्तु जव सम- 
स्त वि ~व-मावोंका अभावक्षर आन्मा सम्पण पंदा्थौका ज्ञाना-द्रा 
इञा ्ात्मद्रन्यं स्थिर होजाता है तव वह अपने हीत स्वरूपसे च्युत 


नहीं होता ओर तभी उसे परमब्रह्म या परमात्मा कहते हैँ । जीवकी यह 
स्थिति ही उसकी वास्तविक स्थिति है ॥ २० ॥ 


„ . - इस कारके अतत्मज्ञानके पूर्वै मेरी कैसी चेषा थी", अन्तरास्माके इस 
विचारका उलक्ञेख करते हँ-- 


अन्वयाथे--(स्याणौ) स्थाणु ( उत्पन्नपुरुषभ्रान्तेः > उत्पन्न होगई हे 


१ 


कन 


` समाधितंत् । | [ २७] 
टाका--उत्पन्नपुरषश्रान्तेः पुलपोप्यमिल्युसन्ना भान्तियंस्य प्रतिपत्त- 
स्तस्य । स्थाणौ स्थागुविषये । यहयल्मकरेण । विचेष्टितं विविधंसुपकारादिरूपं 
चेष्टितं विपरीतं वा चेष्टितं । तदत्‌ तसकरणं । मे चेष्टितं । क्व ! देहादिषु । 
कस्मात. ! श्रातमव्रिभ्रमात्‌ चालमविपर्योक्ित्‌ । कंदा ? पूर्वम्‌ उक्तस्वरूपा- 
त॑क्ञानास्माक्‌ ॥ २१.॥ 
साम्पतं तु तत्पग्न्ञिने सति कीदशं मे चेष्टितमित्याह-- 


यथाऽसौ चेषते स्थाणौ निरुत्ते -युरुषाभ्टे । 


तथीचे्टोऽस्मि देहादौ विनिटत्तातमवि्रमः ॥ २२॥ 
टीका-- यसौ उत्पन्नपुरषभ्रान्तिः पुरुषाग्रहे पुरुषाभिनिवेशे नि त्ते विनष्ट 





पुरषपनेको श्रान्त जिसको एसे मजुष्यकी (यदत) जिस प्रकार (विचेष्टितम्‌ ) 
विकर अश्वा विपरीत चेष्टा होती दै (तदत्‌) उसी प्रकारकी (देहादिषु) 
शरीर।दिक . परपद्ाथमिं . (्रत्मवि्नमात्‌) आस्माका भ्रम होनेसे (पूर्वी 
आत्मन्ञानसे पले (मे) मेरी (चेषटितमः) चे थी। ¦ 
, „ भावाथ--्न्तरात्मा चिचारता है कि जैसे कोहं पुरुष भ्रमसे घरच्तके 
ट ठको पुरूष समभकर उससे अपने उपकार-अपकारादिकी कल्पना करके 
खसखी-दुखी होता है उसी तरह भै भी अआास्मन्ञानसे पूर्वी मिथ्यास्वः 
अवस्थां मं भ्रमसे शरीरादिकको स्मा समभकर उससे अपने उपकार 
अपकोरादिकी कल्पना करके खुग्बी-दुखी रुचा षु ॥ २१ ॥ | 

अव शआंस्मन्ञान हो जानेसे मेरी किंस प्रकारकी चेष्टा हो गहै 
उसे बततलाते.दँ- ॥ 

वयाथ-- (असो) जिसको शृ ्तके ट ठम परुषका भ्रम होगया था 

वह मटष्य (स्थाणो) ढ'ठ्मं (पुर्षाग्रहे निवृत्ते) यह पुरुष है रेसे भिथ्या- 
भिनिवेशके नष्टं होजानि पर (यथा) जिस प्रकारः उससे अपने उपका- 
रादिको कस्पनाको स्यागनेकी (चेष्टते) चेष्टा करता है उसी प्रकार (देहादौ) 
शरीरादिकं (विनिषृत्तात्मव्रिभ्रमः) आस्मपनेके भ्रमसे रदित हा मै भी 
(तथा चेष्टः अस्मि › देहादिकं अपने उपकरारादिकी उुद्धिको चोढ़नेमे 
भवृत्त हभ हु । 


[ २८ 1 वीरसेवामन्दिरभन्थ-माला 


सति यथा येन ॒पुरुषाभिनिवेशजनितोपकाराच्‌.यमपरित्यागप्रकरेण । चेषते 
प्रव्तते । तथाचे्टोऽस्मि तथा तदु्यमपरित्यागप्रकरेण्‌ चेषा यस्यासौ तथ- 
चेष्टोऽस्मि भवाम्यहम्‌ । क ? देहादौ । कि विशिष्टः ! षिनिचृत्ततमविभ्रमः 
विशेषेण निदत्त आत्मविभ्रमो यस्य क ? देहादौ ॥ २२ ॥ 

अथेदानीमारमनि स्त्रयादिक्लिङ्खेकत्वादिसंस्याविश्मनि वत्यर्थ तदिविक्ता- 
साधारणस्वरूपं दशंयन्नाह- | 

येनासनाऽनुमूयेऽहमात्मनेवासमनात्मनि । 

सोऽहं न तन्न सा नासौ नैको नटी न वा बहुः ।। २६ 


भावाथे--जव वृक्क दर'ठको ब्द्दका द्र जान लिया जाता दै ततव 
उससे होने वाला पुरुष-विषयक भ्रम भी दूरहो जानादै चौर फिर 
उस कल्पित पुरुषसे अपने उपकार-अपकारको कोड कल्पना भी अवरिष्ट 
नहीं रहनी । इसी दष्टिसे सम्य्षण्टि अंनरास्मा विचार करना है क्ति पूवं 
भिथ्यास्व-दशतमे जव मै मोहोदयसे शरीरको हो चास्मा समना था तव 
मै इन्दियोंक्रा दाख था, उनकी साता परिणनि भे. खख ओर असाता 
परिणतिमें ही दुःख मानता या; किन्तु अव विवेक-ज्योनिका विकास 
इुम्ा--आात्मा चैनन्यस्वरूप है, वाकी सव पदां अचेनन हैँ-जड़ है, 
अस्मास भिन्न रै, इस प्रकारके जड़ ओर चेनन्यके येद्‌-विज्ञानसे खे 
तत्त्वाथेश्चद्धानरूप सम्यग्दशनकी पासि इह डे नौर शरीरादिकके विषय- 
में होने बाला अस्मविषयक मेरा भ्रेष दूर होगया है । इसीसे शरीरके 
संस्कारादि-विषयमें मेरौ अव उपेता होगई है--मै सभमने लमा दह क्रि 
शरीरादिकके वनने अथवा बिगडनेसे मेरी आत्माका कुक मी वनता 
अथवा बिगडना नहीं है ओर इसीसे शरीरादिकी अनावश्यक चिताको 
छोड़ कर अव भे सविशेषरूपसे श्रास्म चिन्तनमें परचत्त हया ह ॥ २२॥ 
, अव आत्मामं खी आदि लिद्धोके नथा एकत्वादि संख्याके भ्रमको दूर 
करनेके लिये ओर इन विकल्ोसे रहित आत्णरका असाघारणस्वरूप दिख- 
लानेके लिये कहते है-- 
अन्वथाथं- (येन) जिस ८ शरात्मना ) चैतन्यस्वरूपसे ‹ ग्रहम्‌ ) भें 
( श्रात्मनि >) अपनी आत्मामं ही ( श्रत्मना ) अपने स्वसंवेदनज्ञानके दारा 


भि . {5 ] 


रीका--येनात्मना चैतन्यस्वरूपेण इत्यं भवे तृतीया । श्रहमनुभूये । 
केन कर्न १ श्रात्मनेव श्रनन्येन । केन कारणभूतेन १ शरात्मना स्वसंवेदन- 
स्वभावेन । क † श्रात्मनि स्वस्वरूपे । सोऽहं इत्य॑भूतस्वरूपोऽहं । न 
तत्‌ न नपुसकं । नसान ल्ली । नासौ न पुमान श्रहुं । तथानैकोनडौ 
न वा बुरह । खीत्वादिधर्माणां ऊर्मोत्पादितस्वरूपतात्‌ ॥ २६ ॥ ` 
येनात्मना त्वमनुभूयसे स कीदशः इत्याह-- ` 
यदभावे सुषुप्तोऽहं यद्रावे व्युत्थितः पुनः । 
निद : संवेयमरम्य ् न ४ 
अतीन्द्रियमनिदश्यं ततस्वसंवेयमरम्यहम्‌ ॥ २४ । 
(आत्मनैव) अपनी आत्माको श्राप ही (श्रनुभूये) अभव करना दर ( सः ) 
बही शुद्धास्मस्वरूप (शह) मै (न तत्‌) न तो नपुसकं (नसा) न सतरीर 
(न श्रसौ ) नपुसष ह(नएको) नक (नदौ) न दोह वा) भौर 
(न बहुः) न बहुन हं । | | 
मावा्थ--भअन्तरात्मा विचार करता है किं जीवम स्त्री-पुरुष ्रादिका 
उयवहार केवल शरीरको लेकर होता है; हसी पकार एक दो आर वहुवचन 
का व्यवहार भीं शरीराभित है अथवा शुण-गुणीकी भदक लपनाके कारण 
होना है; जथ शरीर मेरा रूप ही नहीं है ओर मेरा शुद्धस्वरूप निर्विकल्प ह 
तव खुभमें लिङ्गमेद अर वथनमैद्‌ कैसे बन सकना है १ ये स्त्रीप्वादिधमे 
तो क्मजनित श्रवस्था्पँ है, मेरा निजरूप नहीं ₹--मेरा शंद्ध चैतन्यस्वरूप 
इन सबसे परे हे ॥ २३ ॥ 
यदि कोई पदे कि जिस आस्मरूपसे तुम अपनेको अजु भव करते हो 
यह्‌ कैसा है, उसे बतलाते है- 
अन्वयाथं-(यत्‌ श्रभावे) जिस शदधास्मस्वरूपक्ते प्राप्त न होनेसे(टं) 
मै (सुषुप्तः) अय तक गाढनिद्राँ पड़ा रहा ह खमे पदार्थोका यथार्थं 
परिज्ञान न हो सका (पुनः) अर (यत्‌ भावे) जिस शुद्धात्मस्वरूपकी उप 
लब्धि.होने पर मेँ (व्युत्थितः) जागरित इ ह--पधावत्‌ वस्तुस्वरूपको 
जानने लगा दँ (तत्‌) चह शुद्धास्मस्वरूप (श्रतीन्द्ियं) इन्द्रिधोके दारा 
ग्राह्य नहीं है (निर्दश्य) वचनोके भी अगोचर है--कहा नहीं जाता । 
चह तो (स्वस्तवे्य') अपने दारा श्राप ही अनुभव करने योग्य है । उसी 
रूप (रहं अरिम) मै ह । 


[ ३० 1 चीरसवामन्दिर-मन्थमाला 
ठीका--यस्य शुखस्य स्वसंवे्यस्य रूपस्य । अभावे अनुपलम्मे । 
पुपु्तो यथावत्पदाथंपरिज्ञानानवलनक्षणनिद्रया गाटाक्रान्तः । यद्‌ मावे यस्य 
तत्स्वरूपस्य भावे उपलम्भे । पुनव्यंत्थितः विरेयेणोरिथतो जागरितोऽहं यथः- 
वत्स्वरूपपरिच्छित्तिपरिणत इत्यर्थः । ऊ विशिष्ट' तत्स्वरूपं १ अतीन्दियं 
इन्दियैशजन्यमग्राह्य च ¦ श्रनिर्दृश्यं शब्द्विकस्पागो चरतवादिदंतयाऽनिदन्तया 
वा निरदषटुमशक्यम्‌ ।: तदेवंविधं स्वरूपं कुतः सिद्टमित्याह--ततस्वसंवेय' 
तदुक्तप्रकारकस्वरूपं स्वसंबेदग्रह्य श्रहमस्मीति । २४ ॥ 
तत्स्वरूपं स्वसवेदयतो रागादिप्रक्तयान्न कचि्छनुमित्रव्यवस्था भवतीति 
दृशेयन्नाह-- - ¢ 
ध > ध ४." 
` `  त्ीयन्ते्रेव. शगादयास्तत्वतो मोः प्रपश्यतः । 
् ध 4 (~ ५५ । > 
वाधात्मानं ततः कश्चिन्न मे. शत्रुन च भ्रियः ॥ २५ 
मावार्--जव तक इस जीयत उद चनन्यससज्छल्ज्ख्स्म इख जीचको शुद्ध चैनन्यरूप अपने निजस्वरूपकी 
पासि नहीं होती तव नक ही यह्‌ जीव मोहरूपी गाढनिदरामं षडा हआ 
सोना रहना है; किन्तु जव अज्ञान भावरूप निद्राकां विनाश हो जातां है 
अर शुदधस्वरूपकी पासि हो जाती है उसी समयसे यह्‌ जागरित कह- 
लाता हे । संसारके रागी जीव त्यवदारमें जागते ह किन्तु अवने आत्म- 
स्वरूपमें सोते ह; परन्तु आत्मज्ञानी संयमी पुखष व्यवहारमें सोते है श्र 
-आत्मस्वरूपमे सदा सावधान एवं जाय्रन रहते है* 1 २४ ॥ 
आस्स्वल्पका अनुभव करने वाक्तेकी ` आत्मामं रागादि दोर्षोका 
अभाव टोजानेसे शचु-मित्रकी कल्पना नहीं होती, रेसा दिखात रै- 
अन्वपा्थ--[यत्‌ः] क्योकि (वोधात्मानं) शद्ध ज्ञानस्वरूप (माँ) ख 
आस्माका (तच्छतः प्रपश्यतः > चासरनचमें अनु भव करने चालेकरे (अघ्र एव) 
इस जन्मम ही (रागाद्याः) राग, देव, कोच, मान, मायादिक दोष (क्तीयन्ते) 
न है कोर ॥ 
न्ट हो जाते हँ (ततः) इस लिये (मे) मेरा (न कथित्‌) न कोई (शनः) 
शच॒हे (न च) अौर न कोर (प्रियः) भित्र डे - . 
~ ल ॐ जो सत्तो ववद्रारे सो जोड जग्गए्‌ सकलम्मि , 
जो जग्गदि चवहारे सो सत्तो अप्पे -कल्ने 11 
-मोक्षपराशते, कुन्द्ङ्कन्द्‌ः 


समाधितंत्र ` [ ३१ ] 


टीका--््रैव न केवलमग्र न्तु अत्रैव जन्मनि क्षीयन्ते । के ते ! 
रगा्याः श्रादौ भवः श्रयः राग श्रा्यो येषां देषादीनां ते तथोक्ताः । कि 
ु्वन्तस्ते क्तीयन्ते ! तच्छतो मां भरपश्यतः । कथम्भूतं मां १ बोधात्मानं 
ज्ञानस्वरूपं ) तत इत्यादि--यतो यथावदात्मानं पश्यतो रागादयः मरक्तीण- 
स्ततस्तस्मात्‌ कारणात्‌ न मे कधिच्छत्रः । न च नैव प्रियो मित्रम्‌ ॥ २५ ॥ 

यदि त्वमन्यस्य कस्यचित्न शत्रुमित्रं वा तथापि तवान्यः कथिद्विष्य- 
तीत्याशक्याह-- ८ , 

मामपश्यत्नयं लोको न मे शत्रुन च प्रियः-1. 


मां प्रपश्यन्नयं लोको न मे शत्रुन च प्रियः ॥ २६ ॥ 
टीका--श्रात्मस्वरूपे प्रतिपन्नेऽपरतिषन्नेवाऽयंललोको मयि शतरमित्रमावं- 


भातार्भ--जव तक यह्‌ जीव अपने निजानन्दभयी स्वाभाविक्र निरा- 
ुलतारू4 सुधा्डनका पान नही करना तव तकर ही वह वाद्य पदाथोको 
भ्र्मे इष्ट-अनिष्ट मानकर उनके संयोग-वियोगके लिये सदा चिन्तित 
रहता है श्नौरजो उस संयोग-वियोगमे साधक वाधक होते हँ उन्दं अपना 
शाचच-मिच भान रेता है, किन्तु जव आत्मा प्रबुद्ध होकर थथाथे वस्तु 
स्थितिक्ा श्रु भव करने लगता है तव उसकी रागद्धेषादिषूप विभावः 
परिणति भिट जाती है चनौर इसलिये वाद्य सामभ्रीके साधकः वाधक 
कारणों उसके शन्ु-मिच्रताका भाव नहीं रहनां । चह तो उस समय 
अपने ज्ञानानन्दमे मग्न गदना ही सर्वोपरि समभना है ॥ २५ ॥ 

यदि कोई करै कि भले तुम किसी दृसरेके शन्चुया भिन्न न हो परन्तु 
तुम्हारा तो कोई अन्य शु वा मित्र अवश्य होगा, इस शंकाका समाधान 
करते हए करते दहै-- । 

ञन्वया्थ-(मां) मेरे आत्मस्वरूपको (गपश्यन्‌) नहीं देखना इना 
(अयं लोकः) यह्‌ अज्ञभाणिष्न्द (न मे शत्रुः) न मेरा शच्च हे (न च प्रियः चनौर 
न मिन्र है तथा (मा) मेरे जात्मस्वरूपको (भपश्यन्‌) देखना इदा ( श्रयं 
लोकः ) चह प्रबुद्ध पाणिगण (नमे शत्रुः) न मेरा शच ड (न च प्रियः) शरीर 
न मिन्नहे। | द 


{ ३२ । चीरसेवामन्द्रि भन्थमाला 
मरतिप्ते १ न तावद्भरतिपन्ने । सामपश्यन्नयं लोको न मे .शत्नुनेचप्रियः । 
शरप्रतिपन्ते हि वस्तुस्वरूप रागा त्पत्तावतिपसङ्कः । नापि प्रतिपन्ने यतः मां 
मपश्यन्नयं ल्योको न मे शतन च प्रियः ! भ्रात्मस्वरूपभतीतो रागादिकरप्रक्तयात्‌ 
कधं कविद्पि शतुमित्रमावः स्यात्‌ ॥ २६ ॥ 
अन्तरात्मनो बहिरात्मत्त्यगे परमात्मठप्राप्तौ चोपायत्वं दशेयन्नाह-- - 
त्यक्त्वेवं बहिरात्मानमन्तरारमव्यवस्थितः 1 
भावयेत्परमात्मानं सवंसंकल्पवजितम्र्‌ ॥ २७ ॥ 
टीका--एवमुक्तपरकरेणान्तरात्व्यवस्थितः सन्‌ बहिरात्मानं त्यक्त्वा 
परमात्मानं मावयेत्‌ । कथंभूतं १ सत्रसंकस्पवजितं विकल्पजालरहितं भयवा 
सवेसंकस्पवजितः सन्‌ भावयेत्‌ ।। २७ ॥ 





-ावाथ--द्यात्मज्ञानीं विचारना है कि शच्च-मित्रकी कल्पना परिचित 
=॑क्तिमें ही रोती है-अरपरिचितमें नहीं । ये संसारके बेचारे अज्ञप्राणी जो 
खे देखते जानत्ते ही नरी--मेरा श्चास्मस्वरूप जिनके चपेंच्तञ्ओक 
अगोचर है--वे मेरे विषयमे ाच्र-मिच्र णि कल्पना कैसे कर सक्ते है १ मौर 
जो मेरे स्वरूपको जानते है--मेरे श॒द्धात्मस्वरूपका साक्तात्‌ अनुभव करते 
दै--उनके रागद्वेषा अभाव हो जानेसे शच्र-भिच्ताके जावक्ी उत्पत्ति 
नहँ नती, फिर वे मेरे शध वा मित्र केसे वन सकते है? इस तरह 
अज्ञ ओर विज्ञ दोनों ही प्रकारके जीव मेरे शत्रु या मिश्र नदी हे ॥ २६ ॥ 

बहिरात्मपनेका स्यांग होने पर अन्तरास्माके परमास्मपद्की प्रासिका 
उपाय बतलाते इए कहते है-- 

अन्वयाथ--(एवं) हस प्रकार (बहिरात्मानं) बहिरास्मपनेको (त्यक्ता) 
वोड़कर (रं तरा८मन्यवस्थितः) अंतरात्मामें स्थित होते हुए (सवसंकल्पवभितं) 
सकसकल्प-विकल्पोंसे रहित (परमात्मानं) परमास्मोको (भावयेत) ध्याना 
चाहिए । 

भावाथ--उहिरात्मावस्थाको अत्यंत हेय (स्यागने योग्य) सममकर 
छोड देना चाददिये ओर अस्मस्वरूपका ज्ञायक अन्तरात्मा होकर जगतके 
दंद्‌-फ॑द्‌ चित्ता आदिंसे सक्त ह्र आस्मोत्थ स्वाधीन सुखकी भाक्िके 


. समाधितंत्र ॥ [२३] 

तद्धावनायाः फलं दशेयन्नाह-- | 

सोश्टुमित्यात्तसंस्कारस्तस्मिन्‌ मावनयो पुनः । 

तत्रेव दृदृसंस्काराल्लभते ह्यानि रिथितिम्‌ ॥२८॥ 

टीका--योऽनन्तज्ञोनात्मकः प्रसिद्धः परमात्मा सोऽहमित्येवमात्तसंस्कछारः 
्रात्तो गृहीतः संस्कारो सना `येन । कया कस्मिन्‌ † भावनया तस्मिन्‌ 
परमात्मनि भावनया सोऽहमित्यसेदाभ्यासेन ! पुनरित्यन्तगंभितवीप्सा्थः । 
पुनः पुनस्तस्मिन्‌ भावनया । तत्रैव परमात्मन्येव दट्संस्कारात्‌ अविचल- ` 
वासनावशात्‌ । लभते प्रासरोति ध्याता । हि स्फुटम्‌ । आत्मनि स्थितिं 
श्ात्मन्यचलतां शरतन्तज्ञानादि चत॒ष्टयरूपतां वा ॥ २८ ॥ 





आत्मोत्थ स्वाधीन सुखकरी प्राकिके लिये परमास्माके चिन्तन-आाराधन ,. 
पू्ेक नद्रुप बननेकी भावना करनी चाहिये ॥२७॥ 
अव परमात्मपद्की भावनाक्रा फल दिखाते हुए कहते है-- 
वयाथ--( तस्मिन्‌ ) उस परमात्मपदमें (भावनया) मावना करते 
रहनेसे ८ सः शह ) चह अनन्तज्ञानस्वरूप परमात्मा मेँ ह" ( इति ) इस 
प्रकारके ८ श्रात्तसंस्कारः ) संस्कारको भरास्त हा ज्ञानी पुरुष (पुनः) किरि 
फिर उस परमात्मपदं अआत्त्वरूपश्गी भावन करना इु्। (तत्रेव) 
उसी परमात्मस्वरूपमें (दटसंस्कारात्‌) संत्कारको  उद़्ताके दहोजानेसे 
(हि) निश्चयसे (आ्रात्मनि) पने शुद्ध चेनन्यस्वरूपमें (स्थिति लते) स्थि- 
र्ताको भ्राप्च होता 
-आावाथ-जव (सोऽहम्‌' की दृढ़ भावना दारा प्रमात्मपद्के साथ 
जीव्रास्माकी एकम्व बुद्धि हो जाती है तभी इस जीवको अपनी अनन्त 
चतुष्टयरूप निधिका परिक्ञान होजाता है चौर वह अपनेको वीतरगी परभ- 
अआनन्दस्वरूप मानने लगता है । उख समय काल्पनिक कणिक सांसारिक 
सुखके कारण -बाद्यपदाथौमे उसका समस्व चट जात्ता है, राग देषकी 
मंदता होजात्ती डे अौर अभेदवुद्धिसे परमारमस्करूपका चितवन करते 
करते आ॑स्मा अपने आस्मस्वरूपमें स्थिर होजाता हे । इसीको आत्मलाभ 
. करते हैँ, जिसके फलस्वरूप श्चास्मा अनन्तकाल तक निर।कुल अनुपम 
& ह्यार्मसः इति पाठान्तरं “ग प्रतौ 


[ ३४ 1 | चीरसेवामन्दिर-मन्थमाला 
नन्वात्मभावनावरिषये कषटपरम्परासद्धवेन भयोततेः कें केप्येचित्तत्र . 
मवृत्तिरित्याशङ्कं निराकूवच्राह-- | 
मूढात्मा यत्र विश्वस्तस्ततो नान्यद्रयःस्पदम्‌ । 


यनो भीतस्ततो नान्यद्भयस्थानमात्मनः ॥ २६ ॥ 

दीक्ा--मूढात्मा बहिसत्मा । यत्र शरीरपुत्रकलत्रौदिपु । व्ि्वस्तो- 

जवं चकर्िप्रयेश विश्वासं प्रतिपन्नः-मदीया एते अहमेतेषमितिवुदधि गतं 

इयर्थः । तनो नान्यद्भयास्पदं ततः शरीरदिरनन्यद्भय स्थं. संसंरदुःखं्ासत- 

स्यास्पदं स्थानम्‌ । यतो भीतः परमात्मस्वरूपसंवेदनांद्भीतः त्रस्तैः । ततो. 

नान्यदभयस्थानं ततः स्वसंबेदनात्‌ . नान्यत्‌ भयस्य `संसाण्दुःखत्रसी- 
भोषंस्य स्थनमास्पदेम्‌ । सुखास्पदं ततो नान्यदित्यथेः ! २६ ॥ 


धीनसुखक्ा भोक्ता होना है । अनः सोऽहम्‌ नविनो बडी ही उष- 


योगो है, उसके दारा अपने अ॑स्मामे परमोत्मपदेके संस्कार डालने. 
चादियं ॥ २८.॥ 


यदि कोड आशंका करे कि परमास्माक्ती भावना करनी तो चेंड़ा कठिन 
कायदे, उसमें नो कष्ट परम्पराके सद्धा वके कारण भय वना रहतो है, फिर 


जीवोंकी पदृत्ति उसमें कैसे हो सकती है, ठेसी आशंकाका निराकरणे 
करत हुए कहते है-- । 


अन्वयाथ--(मूटत्मा) अज्ञानी वहिरास्मा (यत्र) -जिन शरीरे-युत्र-. 
मिच्रादि बाद्यपदा्योमें (विश्वस्तः) थे मेरे हैँ, मे इनको दह" ठेसौ विश्वास 
करता है (ततः) उन श्तरीरःखी.पुंवादिं धाद्यपदो्थोसे (अन्यत्‌) शमर कोड 
(भयास्पदं न) मयका स्थनि नहीं है ओर. (यतः) जिस परभात्मस्वरूपके 
अनु भवसे ( भीतः ) डरा रहना है ८ ततः श्चन्यत्‌ ) उसके सिवाय कोड 
दूसरा. (्राटमनः) आत्माके लिये ( शरमयस्थानं न >) निभेयताका स्थान 
नहं हे । | 
भावाथ--जेसे सपेसे उसा हमा भुष्यं कडवा नीम भी ' रंचिसे 
चवाना दं उसी -पकार-विषय-कषायोमे संलग्नं हप जीचको वुःखदी . 
श्ररादिक बः्यपदाथं भी मनोहर एवं खदा प्रालुमं -होते है, श्रौर 


समाधितंत्र [ ५ 1 
तस्यात्मनः कीदेशः प्रतिपच्दयुपांय इत्या-- 
“ ग्म . [ 2 प ५ 
सर्वेन्द्रियाणि संयम्यं स्तिमितेनान्तरास्मना । 
यंत्तेणं पश्यतो भाति तंत्तस्वं प॑रमातमनः॥२०॥ 
टीका---संयस्य स्वविषये गच्छन्ति निरघ्य । कानि ! सवेन्द्रियाणि 
पाञ्ुपौन्दियाणि । तदनन्तरं स्तिमितेन स्थिरीभूतेन । अन्तरात्मना मनसा । 
यत्स्वरूपं माति । करं कुतः ? क्षरं पश्यतः चशमी्रमनुवतः वहूतर- 
कालं मनसा स्थिरीकर्तमंशक्यंलयात्‌ स्तोककालं भ॑नोनिरोधं कतवा पश्यतों 
यच्चिदानन्दस्वरूपं परतिभाति तत्तच्च तद्र.पं स्वरूपं परमात्मनः ॥ ३० ॥ 





पित्तज्वर वाले रोगीको जिस पकार मधुर दुग्ध कड़वा मालूम होता है 
उसी प्रकार वरिरात्मा अज्ञानी जीवको सुखद्‌ाई परमात्मस्वरूपकीं भावना 
- भी कष्परद्‌ मालूम पड़नी है ओर हंसी विपरीन वुद्धिके कारण यह जीव 
अनादि कालमे दुखी हरहा है । बास्तवमें इस जीवके लिये परमात्मस्व- 
रूपके अुभवके समान श्र कोई भी खुखदारईं पदां संसारमें नहीं है 
द्मौरे न शरीरके समान दुस्वद।ई कोर दूसरा पदे ही दै ॥ २६ ॥ 
अव उस च्रास्माकी पासि किंस उंपांयसे होती है उसे बतलते है-- 
अन्वया (्वेन्दिथाणि) सम्पूणं पांचों इन्दरियोंको (संयभ्य) अपने 
विषयमे यथेष्ट पवत्ति करनेसे रोककर (स्तिमितेन) स्थिर हए (अन्तरात्मना) 
अन्तःकरणके दारा (्तणं पश्यतः) चणम।चके लिये अनुभव करने वाले 
ओके (थत्‌) जो चिंदानन्दस्वरूप (माति) प्रतिमासित्त होता है । ( तत्‌) 
वरी (परमोत्मनः) परमास्माका (तच्छं) स्वरूप है । 
-मावार्थ--परमास्माका अचु भव प्राक्च करनेके लिये स्पशंन,रसना, घ्राणः 
चत्त मीर कण इन पांचों इन्दियोको श्रपने-अने विषयोमें पत्ति करने- 
से सोककर मनक्रो स्थिर करना चाहिये । अथीत्‌ उसे अन्तजंस्पादिरूप 
सेकल्प-विकल्पसे खुक्त करना चाहे । ठेसा होनेपरजो अन्तरंगौवलोकन 
किया जीवेगा उसीसे शद्ध चैतन्यमय परमात्मस्वरूपकां अनुभव हो 
सकेगा । इन्द्रियो दारा ज्ञेयपदार्थौमिं मती -हृई चिन्तन्रृ्तिको रोके चिना 
कंध मी नीं बनता । अतः आस्माजुभवके लिये उसे रोकनेका सबसे , 
पहले प्रयत्न होना चादिय ॥ ३० ॥ 


[ ३६] वीरसेवासन्दिर-मन्थमाला 
कस्मिन्नाराधिते तत्स्वरूपं प्रापिर्भविप्यतीद्याशङ्कयाह-- 
यः प्रात्मा स एवाहं यीश्टं स परमस्ततः 1 
अहमेव मयोपास्ये नान्यः कश्िदितिस्थितिः ॥३१। 
रीका---यः प्रतिदधः पर उच्छ्र श्रात्मा स एवाहं । योऽहं यः स्वस 
वेदनेन परतिद्धोऽहमन्तरात्मा स परमः परमात्मा । ततो यतो मया सह पर- 
मात्मनोऽसेदस्ततोऽहसेव मया उपास्य भ्रराध्यः । नान्यः कश्चिन्मयोपास्य 
इति स्थितिः । एवं स्वरूप एवाराध्याराधकमवव्यत्रस्था ।। ३१ ॥। 
एतदेव दशेयन्ह-- 
प्रच्याव्य विषयेभ्योऽहं मां मयेव मयि स्थितम्‌ । 
बोधात्मानं प्रपन्नोऽस्मि परमानन्दनिद तम्‌ ॥ ३२ ॥ 


अव धह वतलाते हैः कि परमात्मस्वरूपकी परासि किसकी अराधना 
करने पर होगी- | 
` अन्वया्थ--(यः) जो (परात्मा) परमात्मा है (स एव) वह ही ( श्रहं ) 
मेँ हं तथा (यः) जो स्वाज्ुमवगम्य (शह) मेँ द (सः) वही (परमः) परमा- 
त्मा है । (ततः) इसलिये-जव करि परमात्मा ओर आत्मामे अभेद्‌ है 
(अहं एव) मे ही (मय) मेरे ढारा (उपास्यः) उपासना कयै जाने के योग्य 
द कथित्‌ अन्यः न) दूसरा कोहं मेरा उपास्य नहीं, इति स्थिति; ) इस 
प्रकार ही आराध्य-आराघक-मावङ्ती ठ्थवस्था है । 
भावाथं-जव यह अन्तरात्मा अपनेको सिद्ध समान शद्ध, बुद्ध, 
जाता, द्रष्य अदुभव करतां इया अभेद--भावनाके वलपर शुद्ध आस्म- 
स्वरूपमें तन्मय हो जाना है तमी वह्‌ कमैवन्धनको नष्ट करके परमास्मा 
बन जाता हे । अतएव सांसारिक दुःखोसे चूटने अथवा दठ-वंषनसेःखुक्त 
होनेके लिये अपना शुद्धात्मस्वरूप ही उपासना किये जानेके योग्य डे ॥३१॥ 
आगे इसी चातको ओर स्पष्ट करते हरं कहते है-- 
अन्वयाथ-- (अह) मे (मयि स्थितम्‌) अपनेहीमें स्थित (बोधात्माने) 


# ननाज्ञः" इति पाठान्तरं "ग, प्रतौ ! 





समाधितंश्र [ ३७ |] 


दीका--मामात्मानमहं प्रपन्नोऽस्मि भवामि किं कूत्वा ? प्रत्याव्य 
ग्यावत्यं केम्यः † विषयेभ्यः । केन छरुत्वा ! मयैवात्मस्वरूरौव करणात्मना । 
क स्थितं माम्‌ प्रपन्नोऽहं † मयि स्थितं श्रात्मस्वरूप एव स्थितम्‌ । कथ- 
म्भूतं मां ! बोधा्मानं ज्ञानस्वरूपम्‌ । पुनरपि कथम्भूतम्‌ ! परमानन्द्‌- 
निद्र तं परमध्वासावोनन्दश्च सुखं तेन नितं सुखीभूतम्‌ । भ्रथवा परभानन्द्‌- 
निच तोऽहम्‌ ॥ ३२ ॥ 

एवमात्मानं शरीराद्धिन्न' यो न जानाति तं प्रत्याह- 


यो न वेत्ति परं देहादेवमात्मानमन्ययम्‌ । 
लमते स न निर्वांशं तप्वाऽपि परमं तपः ॥ ३३ ॥ 
रीका--यः प्रतिपन्नो देहात्परं भिन्नमात्मानमेवसुक्तभकारेण न वेत्ति । 


ज्ञानस्वरूप (परमानन्दनिवरं तम) परम आनन्द्‌ से परिष्रणं (मां) अपनी 
आत्माको (विषयेभ्यः) प॑चेन्द्ियोँ के विषो से ((्स्याव्य) दुडाकर 
(मया एव्र) अपने ही दारा (प्रपन्नोऽस्मि) अ -मस्वरूपको प्रास्त हु है । 

भावाथ--जिस परमास्मपदके परास्त करनेकी अभिलाषा है वह 
शक्ति रूप से इस आस्मामें ही मौजूद है; किन्तु उसकी व्यक्ति अथवा 
पासि इन्रिय.विष्ोँसे बिरक्त टोकर ज्ञान ओौर वैराग्यका सुद भ्यास 
करनेसे होती दै । इस लिये हमे चाहिये कि हम जीवन्मुक्त परमास्माके 
दिन्य उषपदे.शका भनन करके उनके नकशे कदम पर चन्त यर उन जैसी 
वीतराग-ध्यानमयी शांत-सुद्रा बनकरे चैतन्य जिनप्रतिमा बननेकी 
कोशिश करे तथा उनकी सौम्थाक्रुतिरूप परतिनिम्बका चिच्च अपने 
हृदथ-परल पर अंकित करें । इस तरह आस्मस्वरूपके साधक कारणोंको 
उपयोगमें लाकर स्वयं ही परमास्मपद प्राप्त करे ओर निजानन्द्‌-रसका 
पान करते हए अनन्त काल तक अनन्त सुखमें मग्न रहें ॥ ३२ ॥ 

इस प्रकार जो शरीरसे आव्माको भिन्न महीं जानता है उसके प्रति 
कहते हेः-- 

अन्वयाथे-(एवं) उक्त भकारसे (यः) जो (शरव्ययं) अविनाशी ` 
(असमानं) आस्माक्रो (दहत्‌) शरीरसे (परं न वेत्ति) भिन्न नदीं जानता है 


[ ३८ वीरसेवामन्दिर-पन्थमाला 


कि विशिष्टम्‌ ! श्रवनव्ययं शअपरित्यक्तानन्तचतुष्टयशवरूपम्‌ । स प्रतिपन्नान्न 
निर्वाणं लभते । किं खा १ तप्लाऽपि । किं तत्‌ ! परमंतपः ॥ ३२६ ॥ 

ननु परमतपोऽनुष्ठायिनां महादुःखोत्पत्तितो मनः खेदसद्धवात्कथं 
निवणपराप्तिरिति वदन्तं भत्याह-- ` - 


प्ासदेहान्तरज्ञनजनितास्ादनिर'तः । 
तपसा दुष्कृतं घोरं मुजानोऽपि न खिद्यते ॥ ३४ ॥ ` 
टीको--भ्ात्मा च देह तयोरन्तरज्ञाने मेदज्ञानं तेन जनितश्वासावा- 


(सः) वह॒ (परमं तपः तप्त्वापि) घोर तपश्चरण करके भी (निर्वाणं) 

मोचको (न लभते) प्राक्च नहीं करता है । 

भावाथे--संस।रमें दुःखक। सूल कारण अत्मन्ञानका अभाव ह । जव 
तक यह अज्ञान चना रहता है तव तक दुःखोंसे छुटकारा नीं मिलता । 
इसी कारण जो पुरुष आस्माके वास्तविक स्वरूपको नहीं पहचानता-- 
चिनश्वर पुल पिण्डमय शरीरको ही आत्मा जाना है--वह्‌ क्रिंतना ही 
घोर, तपश्चरण क्यों न करे खुक्तिको नहीं पा सकता है; क्योकि खक्तिके 
लिये जिससे सुक्त होना है ओर जिसको खक्त होन। है दोनोंका भेदज्ञान 
अवश्यक हे । जब सूलमें ही भूल हो तव तपश्चरण क्या सहायता पूवा 
सकता है । पेसे ही लोगोंकी सुक्ति-डपासना बहुधा अन्य बाह्य पदार्थोकी 
तरह सांसारिक विषय-सुखका ही साधन बन जाती है ओर इस लिये 
घोरा तिघोर तपञथरणद्वारा शरीरको अनेक पकारके कट देते ओर सुखाते 
इए भी वे कमेवंधनसे चट नदं पात, प्रस्युत अपने उस वाल तपश्चरणके 
कारण संसारम ही परिभ्रमण करते रहते है । अतः आस्मज्ञानपूवेक तपश्चरणएए 
करना ही सथंक ओर सिद्धिका कारण है । किसी कविने ठीक कहा- 

“चेतन चित परिचय चिना, जप तप सवे निरत्थ । 
कण विन तुष जिम फटक्रते, कष्ट न आवे हत्थ । ३३ 

यदि कोई आशंका करे कि खुक्तिके लिये घोर तपश्चरण करने वालोके 
महाडुःखोंकी उस्पत्ति होती है ओर उस दुःखोस्पत्तिसे चित्तमें बरावर खेद्‌ 
बना रहता है तब उनको श्ुक्तिकी परासि कसे हो सकती है ? उसके उत्तरम 
करते हैः-- ऽ 


, 


-(भात्मदेहान्तरक्ञनजनिताहलादनिदरं तः) अस्मा चौर शरीर- 


समाधित्ततर [ ३९ | 


दूलाद्श्च परमप्रसत्तिस्तेन निष्ठ ततः सुखीभूतः सम्‌ । तपसा दादशविधेन 
करत्वा । दुष्कृतं घोरं भुज्जानोऽपि दुष्कर्मणो रोद्रस्य विपाकमनुभवन्नपि । 
न खिदयते न वेदं गच्छति ॥ ३४ ॥ 
खेदं गच्छतामात्मस्वरूपोपलम्भाभोवं दशंयन्नाह- 
रागदेषादिकर्लोलेरलोलं यन्मनो जलम्‌ । ` 
स पश्यत्यात्मनस्तत्तवं स तत्छं* नेतरो जन :\! ३५ ॥ 


के भेद-विज्ञानमे उत्पन्न हुए आनन्दसे जो आनन्दित है बह (तपसा) 
तपके दारा--दादश प्रकारके तपद्वारा उदथमें लाये हए ८ घोरं दुष्कृतं ) 
भयानक दुष्क्मोके फएलको (भुञ्चानः भरपि) मोगता इश्या भी (न खिद्यते) 
खेदको पराप्त नहीं रोता ३। 

भावाथ--जिस समय इस जीवके अनुभवमे शरीर अर चात्मा 
भिन्न भिन्न दिखाई देने लगते है, उस समय शारीरिक विषथसुखोके 
लिये पर-पदाथेकीं सारी चिन्तापं मिट जाती है, उसके फलस्वरूप अस्मा 
परमानन्दमें लीन हो जातां दै--उसे दुःखका अनुव दी नहीं होता । 
क्योकि संसारम इष्टवियोग, अनिष्टसंयोग, रोग नौर भूक-प्यासादिजन्य 
जितने भी दुःख हैँ वे सव शरीर के आभित हँ--शरीरको आस्मा मानने- 
से उन सव दुःखोमें भाग लेना पड़ता ३ । जव भेद्‌-विज्ञानके दारा शरीरः 
से ममत्व टकर आस्मा स्वरूपमें स्थिर हुआ ानन्दमरन होजांता ह तव 
वह्‌ तपस्वरणएके कष्टोको महस नहीं करता नौर न तपश्चरणएके अवसर 
पर आाए हुए उपसगौदिक्ोसे खेदखिन्न ही होता दै । उसका नन्द्‌ 
वाधि रहता हे ॥ ३४॥ 

जिन्हें तपश्चरण करते हए खेद होता दे उन्दं आास्मस्वरूपकी उपः 
लब्धि नहीं छै ठेसा दशते हए कहते रै ू 

अन्वयाथं--( यन्मनो जलम्‌ ) जिसका मनरूपी जल (रागदेषादि- 
कस्लोलेः) रागदेष-काम-कोध-मान-माया-लो भादि तरगों से(भलोलं)्चचल 

नहीं रोता (सः) वही पुरुष ( श्रात्सनः तचम्‌) आस्माके यथा स्वरूपको 

_ (यति देता ह--अदभव करता है (तव कत्त) अल मामत 
तत्तत, इति पाठान्तरं "कः पुस्तके । 





६ ० || वीरसेवामन्दिर-न्थमाला 


रीका-रागदेषादय एव क्ष्टोलास्तैरलोलमचञ्चुलमकलुषं वा । 
यन्मनोजलं मन एव जलं मनोजललं यस्य मनोजलम्‌ यन्मनोजलम्‌ । स 
श्रात्मा ! पश्यति ! श्रत्मनस्त्छवमात्मनः स्वरूपम्‌ । स तम्‌ । स भ्रात्म- 
दशी तत्वं परमात्मस्वरूपम्‌ । नेतरो जनः [अन्यः भ्रनात्मदशौं जनः] तच्वं 
न भवति ॥ ३५ ॥ हि | 

किं पुनस्तत्‌ वशब्देनोच्यत इत्याह-- 
अविच्िक्तं मनस्ततूत्वं विकलित ्ान्तिरारमनः। 
धारयेत्तदविललिप्त विन्िप्तं नाश्रयेत्ततः । २६ ॥ 


( इतये जनः ) दृखरः राग्ेषादि कल्लोलोसे आकुलितचित्त मडुष्य (न 
परयति) नहीं देख सकन है | 

भावाथ--जिस प्रकार लरंगित जलम जलस्थित वस्तुका ठीक प्रति- 
मास नहीं होता--वह दिखाई नद्यं देती, उसी पक्षार राग-देषादिःकल्लो- 
लोसे आङुलित इंए सविकल्प मनद्वारा आत्माका दशन नही रोत्ता । 
आत्मदरनके लिये मन नो निर्विकल्प धनाना होगा । चास्तवमें निर्विकल्प 
मन ही आत्मतत्त्व है-- सविकल्प मन नदी ॥ ३५ ॥ 

आगे हसी आत्मतत््वके वाच्यको स्पष्ट करते हुए कहते है-- 

श्नन्वयाथं--(अविक्िप्त) रागादि-परिएत्तिसे रहित तथा शरीर अर 
श्रात्माको एक माननेखूप मिथ्या अभिप्रायसे रहित जो स्वरूपमें स्थिर है 
मनः) मन है वही (ग्ात्मनः त्वं) आत्माका वास्तविक रूप हे श्चौर(विच्चिरप्त) 
रागादिरूप परिणत इञा एवं शरीर नथा आस्माके जैदज्ञानसे शून्य मन 
है वह(श्रार्मनः आन्तिः) आत्माका विभ्रम है--आत्माकां निजरूप नहीं है 
(ततः) इस लिये (तत्‌ अवि्िप्तं) उस रागदेषादिसे रदित मनको (धारयेत्‌) 
धारण करनां चाहिय ओौर(विन्निप्तं) रागद्ेषादिसे न्ध इए सनको (न 
श्राश्रयेत्‌) आश्रय नहीं देना चाहिये । । | 

-मावाथे--जिस समय ज्ञानस्वरूप शुद्ध मन, रागादिक विभाव भावोंसे 
रहित होकर शरीरादिक वाद्य पदार्थौ से आस्माको भिन्न चैतन्यमय एक 
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समाधितंत्र ( ४१] 


रीका--श्रविक्तिपं रागा्यप्रिणतं देहादिनाऽऽतमनोऽमेदाध्यवसाय- 
परिहारेण स्वस्वरूप एव निश्वलतां गतम्‌ । इत्थं भूतं मनः ततं वास्तवं 
रूपमत्मनः । विक्षिप्त उक्तत्रिपरीतं मनो भ्रान्तिरतस्वरूपं न मव्रति । चरत 
एवं तस्मात्‌ धारयेत्‌ 1 कं तत्‌ १ मनः । कथम्भूनम्‌ ! अव्रिकषिप्त' । विक्षिप्त 
पुनस्तत्‌ नाश्रयेन्न धारयेत्‌ ।| ३६ ॥ 
कुतः पुनमंनसो विक्तेपो मवति कुत्ाविक्तेप इत्याह- 
अविद्याभ्याससंस्करेरवशं क्िप्यते मनः । 
तदेष ज्ञानसंस्करेः स्वतस्तत्वेऽवतिष्ठते ॥ ३७ ॥ 
रीका--शरीरादौ शुचिस्थिरातमीयादिज्ञानान्यति्यास्ताप्तामभ्यासः एनः 
पुनः प्रव्रत्तिस्तेन जनिताः संस्कारा वासनास्तैः छता । रवशं विषयेन्दरिया- 
धीनमनात्मायत्तमित्यथः । क्तिप्यते विक्षिप्त भवति मनः । तदेव मनः ज्ञान- 
संस्कारिरात्मनः शरीरादिभ्यो मेदज्ञानाभ्यासैः । स्वतः स्वयमेव । तचे ्रातस- 


रंकोत्कोणौ ज्ञायक स्वमावरूप अनुभव करने लगना है तथां उमम 

नन्मधद्ो जाना दै, उस समथ उस्र अविक्सिप्त एवं निर्विकल्प मनको 
श्मात्मनत्त्वः समना चाहिये । परन्कु जव उसमें विकल्प उटने लगते हैँ 
तव उस आत्मतत्वन कहकर ध्यरात्मश्नान्तिः कहन। चाहिपे। अनः चास्म- 
लाभके हच्छुक्रोक्ो चाद्ये किं वे अपने सनको डांँवांडोल न रखकर स्व- 
रूपमे स्थिर करनेका टृ प्रयत्न करे, क्योकि मनको अस्थिरता ही रागादि- 
परिएत्तिका कारण दै ॥ ३६ ॥ | । 

किप्त कारणसे भन वित्तिप्त दोना है ओर क्रिस करणएपे अचिकि, 
आगे इसी बात्तको चनलात हँ-- 

अन्वयां -(श्रवि्याभ्याससंस्करेः) शरीरादिकको शचि, स्थिर अर 
द्यात्मीय मानने शूप जो अविच्ा चन्ञान है उसके पुनः पुनः भरद्तिरूप 
अभ्याससे उत्पन्न हुए संस्कारों दारा (मनः) मन (-अत्रश) स्वाधीन न रह 
कर (लिप्यते) विद्धिक्त हो जाता है--रण्गी देषी वन जाता है ्ौर (तदेव) 
वही मन (ज्ञानसंश्क रः) आात्म-देहके द्‌ विज्ञानरूप विद्याके संस्कारों दारा 
(स्वतः) स्वय ही (तक्छे) आास्सस्वरूपें ( श्रवतिषएते) स्थिर हा जाना दे। 


[ ४२] वीरसकामन्विर-ग्रन्थमाला 


स्वरूप अवातषएएन ।। ३७ 1 र 
चित्तस्य त्रिक्तेपेऽविच्तेपेच फलं -दशग्रनाह-- 
अपपमानादयस्तस्य विन्तेपो यस्य चेतसः । 


नापमानादयस्तस्य न क्तेषो तस्य चतसःः।! २८ ॥ 


(< अहै 


ठीका--ग्रपमानो महस्रखंडनं श्वन्ञा च स यादिर्येषां मदेष्यामात्मथा- 
दीनां ते श्रपमानादयो सन्ति । यस्य चेतसा विक्ञेपो-रागादिपस्णितिभेषति । 
यस्य पुनश्चेतसो न तेपा विक्लेपा निति तस्य नापमानाद्यो मतवेन्ति | ३८॥ 
श्पमानादीनां चापगम उपायमाह- 


दा मोहासखजंयेते रगदंषौ तपरिवनः। 
तदेव भावयेरस्वस्थपात्मानं शाम्धंतः क्षणात्‌ !। २९ । 


भावाथ --जनके चिक्तिप्च होने क। वस्नविक्र कारण अक्ञान दहै चओ्नौर 
उसके अविक्िखि रदमेका कारण हे ज्ञान(भ्यस। अनः परद्रञननें आत्थ 
द्धि आदिरूप अज्ञाने संस्कारों को हटाना चाहिये ओर स्वपर मैदचिज्ञान- 
के अभ्यासरूप ज्ञानके संस्कारोंको बहना चाहिये जिससे स्वरूवकी. उप- 
लब्धि एवं आत्मस्वरूपमें स्थिति रो सके ॥-३७ ॥ 
चिन्तक विक्ति्त-ओोर अविक हने पर -फल .विशेषको दशते हप 
करते हँ 
अन्वथाथ--( यस्य चेतप्तः ) जिसके चिन्तका ( विक्तेपः) राभादिरूप 
परिणएमन होना है (तस्य) उसोके (अपमानादयः) अपप्नानएदिक होते दै 
(यस्य चेतसः) जिसके चित्तका (लेपः न) राग-द्ेषादिरूव परिणमन नटीं 
होता (तस्य) -उसके (अषमानाद्यः न) अचगमान~निरस्सारादि नहीं होने । 
भावाथे--जव तक चिन्मे राग देषादिक वि माधरूप कुत्सित संस्कीरों 
का सम्बन्ध रहता है तभी तक्र मन -साधारंणसे मो धाद्या निभित्तोको 
पाकरे त्लुभिन हो जाना है-आौर असक पुरषने सेरा भान ` भंग किया 
अशकेने मेरौ तिरव्कोर करिया, खु नीचा दिखाया इत्यादि कैस्थनाएं कर 
;खित"होला है । चेरैन्तुं जवं विच्ेपका सूलकारंण `रग-देषं मोर-भाव 
द्र हो जाता है तथ वंह अपने ` अप्ानादिकको महसस नेरी करता 
आर न उस भ्रकारकी .कर्पनापए ही उसे सताती -है,॥ ३८ ॥ 





-समाधितंत्र [ ४३) 
टीका---मोहान्मोहनीयकर्मादथात्‌ ,। "यद्‌ श्रजायेते उत्पथेते । कौ !? 
रामहेषो । कम्थ ९ तपस्विनः । तदैव रगदेषोदयकाल `एव । आत्मानं 
स्वस्थं बाह्यविषयादुष्यात्रत्तस्वरूपस्थं भावेयेत्‌ । शाम्यतत उपशमं गच्छतः । 
गगढेषो । क्षणात्‌ क्णमात्रेण ॥ ३९ ॥ 
त गगदेषयोधिषयं विषक्तं च दशंयन्नाह- 
का न यः 
यत्र काये सुनेः प्रेम ततः प्रचा देहिनम्‌ । 
ध ५ हिस्‌ ~ ल ५ ट (~ 
बुद्धा तदृत्तमे काये योलयेत्परेम नश्यति ॥ ४० ॥ 
श्व अपमानादिकके दूर करनेका उपाय बनर्लते है-- 
£ ^ [स्‌ 
अन्वयाथ--(यदू) जिम समय (तपसिपनः) किसी तपस्वी -अन्तरात्मा- 
के (मोहात्‌) मोहनीय कमेके-उद्यसे (रागहेषो) राग चौर देप ( प्रजायेते › 
उत्यन्न हो जावे (तद्‌ एव) उसो ममय-वह लपस्वी (स्वस्थं रात्मानं) अषने 
शुद्ध आस्मश्वरूपको ( भावयेत्‌ ) भावना करे । इससे वे रागदवेष।दिक 
(्षणातु) चणएभरमें (शाम्यतः) शान हो जोते हैँ । 
भावांथ--इन राग, देष, काम, कोध, मान, माया अर लोमादिरूप 
ङु मावोंको उत्पत्तिका मूल कारण श्चज्ञान दै । शरोर ओर आत्माका भेद- 
विज्ञान न होनेसे दी ये मनोविकार चित्तक्रो निश्चल चृत्तिको चलायसनि 
कर देते है मावो विनाशकः एकमान्न उपाय आमस्वरूपक्रा चितन 
करना हे । जैसे यीषकालोन सेयैको प्रचण्ड किरणोके तापसे संतप्त इए 
भानवेके लिये शीलल जलव्छा पान, स्नान) चन्दन॑।दिकका लेप ओर च्र्तको 
सथन चछायाक ्रा्रय उसके उस तापक्तो दूर करनेमें समथ दाना है, उसी 
भकार मोदशपी सूर्यकी पचण्ड कषाथरूपी किरणोसे सनस इए अन्तरान्भकि 


लियं अपने शुद्ध स्वरूपका चिनन ही उख तापसे दुडनिका एक मात्र उपाय 
हे ॥ ३६ ॥ 


अव उन राग ओर देवे विषय तथा विपक्तको दिखाते हए 
"कहते. है-- , म 

अन्वयाथ-- (यत्र काये) जिस,शरीरमं (सुनः) छनिका--अन्तरात्माका 

!(ेम) भेम-सनेह है ( ततः ) उससे बुद्धयो) भेद ` विज्ञाने आधार “पर 





{ ४४ ] वीरसेवामन्दिर-मन्थमाला 
टीका--यत्रत्मीये परकीये वा काये । वा शरीरेन्दरियविषयसङ्कति । 
मुनेः मेम स्नेहः । ततः कायात्‌ प्रच्याव्य व्यवस्यं । देहिनं अत्मानम्‌ । 
क्रया ? बु्या विवेकन्ञानेन । प्यात्तदुत्तमे कयि तस्मात्‌ प्रागुक्छकायादुत्तमे 
चिदानन्दमये । करये श्रात्मस्वखूपे । योजयेत्‌ । कया छत्रा ! बुद्ध्या 
अन्तर एया । ततः ‰ सव्रति १ परेन नश्यति क्रायस्नेहो न भवति ॥४०॥ 
तस्मिन्नष्टं करं सव्रतीस्याह- 
आआर्मवि्रजं दुखमास्मज्ञनासप्रशाम्यति । 
नायतास्तत्र निर्बान्ति कापि परमं तपः ॥ ७१ ॥ 





देहिन) आस्माको (प्रच्याव्य) एथक्‌ करे ( तदुत्तमे काये) उस उत्तम 
चिद्‌ानन्दमयक्रायनं--आ्ान्मस्वरूपमें (यो जयेत्‌) लावे । ठेस। करनेसे (प्रेम 
नश्यति) बाद्य शरीर श्रौर इन्दियविषयोमिं होने बाला पेन नष्ट होजाता है। 
मावा्थ--जव लक इस जीवको अपने निजानन्द्मय निराङकुल शान 
उपवनमें कीडः करनेक। अवमर नहीं भिलना, नव नकदी यह जीव 
अस्थि, मांस ओर मल-मूत्रसे मरे हुए अपान धघृणित स्री आदिके 
शरीरम ओर अन्य पांच इन्द्रियोके विष्ोमे अ'सक्त रदना है; किन्तु 
जव दशंनमोदादिके उपशम, रय, मो स्शमसे इसके चित्तमे विचे- 
ज्ञान जागन होजाता है तव स्व-पर स्वरूपका ज्ञाथक होकर अपने ही 
प्रशान्त एवं निजानन्द्मय सुधा रसका पान करने लगना है ओर वाद्य 
इन्द्रियों के पराधीन विषयोंको हेय सममः कर उद्‌एसीन दोजाना दै अयवा 
उनका सवथा स्याग कर निभ्रंय साधु बन जाता है चौर घोर तपश्चरणादि- 
के द्वारा अ।स्माकी बासनविक शुद्धि करके सच्चे स्ीधीन एवं अविनाशी 
आस्मपद्क्रो प्राप्त करलेता है ॥ ४० ॥ | 
उस भ्रमात्मकर प्रेमके नष्ट होनेपर क्या होता दै उसे बनलते दँ-- 
अन्वयाथ--{ त्मविजं ) शरीरादिकमे आस्मवुद्धिरूप बिश्रमसे 


उः^पन्न होने वाला (दुखं) दुख कष्ट ८ श्रातमन्ञानात्‌ ) शरीरादिसे भिन्नरूप 
आत्मस्वरूपके अनुभव करनेसे ( प्रशाम्यति ) शांत दोजाला रै । अतएव 
जो पुरुष (तत्र) सेदविज्ञानके दारा आस्मस्वरूपकी परासि करनेमे (यताः) 


समाधित्तत्र ` [ ४५ | 
टीका--रात्मविभ्रजं आत्मनो विभ्रमोऽनात्मशरीरादाव्रासेति ज्ञनं । 
तस्माजातं यत्‌ दुःखं तस्शाम्यति । कस्मात्‌ { अ्रात्मक्ञानात्‌ शरीरादिभ्यो 
मेदेनात्मस्परूपवेदनात्‌। नलु दुरधरतपोऽनुषठानान्ुक्तिसिदध रतस्तदृदुःखोपशमो 
न भविष्यतीति वदन्तं प्रत्याह-नेत्यादि। तत्र श्रातमस्वखूपे शरयता: अयतनपराः। 
न निर्वान्ति न्‌ निर्वाणं गच्छति सुखिनो वा न भवन्ति । कृतापि तप्त्वाऽपि । 
किं तत्‌ ? परमं तपः. दुद रानुष्ठानम्‌ ॥ ४१ ॥ 
तर्च कुर्वाणो बहिरात्मा अन्तरात्मा च किं करोतीस्प्राह-- 
शुभं शरीरं दिव्याश्च विषयानभि्वाच्छति । 
उत्पन्नाममतिदंहे तचवज्ञानी ततश््युतिम्‌ ॥ ४२ ॥ 
टीका देहे उत्पन्नात्ममतिबहिरात्मा । श्रमिवाज्छति श्भिलंषति । 
कि तत्‌ ! शुसं शरोर । दिव्यांश उत्तमान्‌ स्वगेसम्बधिनो वा विषयान्‌ । 





प्रयत्न नहीं करते वे ८ परमं ) उस्छरष्ट एवं ुद्धर ( तपं ) त्रपको (छरलापि) 
करके भी (न निर्वान्त) निवीणएको प्रास्त करनेमे समथ नदीं हाते हैँ । 
` -मावाथ--कर्मवंधनसे दूटनेकषे लिये आत्मज्ञान पृक भिया इचा इच्चा- 

निसोधरूप तपश्चरण ही कार्यकारी है आस्मनज्ञानसे शुःय केवल शरीरको 
कष्ट देने. वाले तपरचरण तपश्चरण नहीं दै--संसारपरिभ्रत्रणएके ही कारण 
रै । उनसे आत्मा कमी भी कर्मोके घधनसे छूट नहीं सकना शौर न 
स्वरूपमें ही स्थिर हो सकना है। उसकी कष्ट-परम्परा बद्नी हो चली 
जाती है ॥ ४१॥ 

तपको करके बहिरात्मा क्या चाहता दै रौर अंतरात्मा च्या चाहता 
है, इसे दिखाते हैँ 

अन्वयाथे-८ देहे उर्पन्नात्ममति; ) शरीरमें जिसको आत्मत्वुद्धि 
उत्पन्न दोग है ठेसा बदिरात्माः तथ करके (शुभं शरीरं च) संदर शरीरं 
ओर (दिव्यान्‌ .विषयान्‌) उत्तमोत्तम अथवा स्वके विषयभोगोंको (चभि- 
वाञ्छति) चाइता है ओर ( तत्त्वज्ञानी 3 ज्ञानी -अन्नरात्मा (ततः) शरार 
अर तस्सं्बधी विषयोसे (च्युतम्‌) बुूटना चाहेना हं । 


[ ४६ ] वीरसेवामन्द्रि-ग्रन्थमार। 


अन्तरात्मा क करोतीत्याह--तच््ज्ञानी ततश्च्युतिम्‌ । तच्छज्ञानी विवेकी 
श्रन्तरात्मा। ततः शरीरादेः । स्युति व्यावृत्ति मुक्तिरूपां भभिवाज्छति ॥४२॥ 
तच्क्ञानीतरयो्बन्धकत्वाबन्धकत्वे दशेयन्नाह-- 
परत्राहम्मतिः स्वस्माच्च्युतो बध्नाद्यसंशयम्‌ । 
स्वस्मिन्नहम्मतिश्च्युखा परस्मान्सुच्यते बुधः ॥ ५२ ॥ 
टीका--परत्र शरीरादौ श्रहम्मतिरात्मबुदिबेहिरात्मा । स्वस्मादात्मस्व- 
रूपात्‌ । च्युतो अष्टः सन । बध्नाति कमंबन्धनवद्ध' करोत्यात्मानं । श्रसं- 
शयं यथा भवति तथा नियमेन बध्नातीत्यथः | स्वरस्मिननात्मस्वरूपे अरहम्मतिः 


ुद्धोऽन्तरात्मा । परस्मान्छरीरदेः । च्युता पुथग्भूत्वा । मुच्यते सकलकमे- 
न्धंरहितो भवति ।॥ ४२ ॥ 





भावाथ--अन्ञानी बहिरास्मा स्वगोदिककी प्रा्तिको ही परमपदकी ` 
पाति समना है श्रौर हमी लिये स्वगोदिकके'मिलनेको लालसासे पंचाश्नि 
अदि शरोरष्छो क्लेश देने वाले तेप करना है । प्रत्युत इसके, आत्मज्ञानी 
अन्तरान्माक्ी ठेसी धारणा नहीं होता, वह सांसारिक विषयभोगोमें 
अपना स्वाथ नहीं देखता--उन्हे दुःखद्‌। है चौर कष्टकर जानता है--श्नौर 
इस लिये इन देह मोगोँसे ममत्व छोड़कर दुधर तपश्चरण करता टचा 
शरोरादिकसे आत्मको भिन्न करनेका परम यस्न करता है--तपश्चरणके 
1 इन्द्रिय आ कषायो परे विजय पाकर अपने ध्येयकी सिद्धि कर ज्तेता 

॥ 2>२॥ 

चव यदह बतलाते हे क्रि बहिरात्मा अर अन्तरास्मासें कमथन्धनका - 
कतो कौन है-- 

अन्वयाथ--(परत्राहम्मतिः) शरीरादिक परपदार्थोमं जिसक्ती रास्मबुद्धि 
हो रही है एमा बहिरास्मा (स्वस्मात्‌) अपने आत्मस्वरूपसे (च्युतः) भर 
हा (असंशयम्‌) निःसन्देह (बघ्नाति) भपनेको कमे बन्धनसे बद्ध करता 
हे ओर (स्वस्मन्नहुंमतिः) अपने आस्माके स्वरूपमें ही आत्मजुद्धि रखने 
वाला (बुधः) अन्तरात्मा (परस्मात्‌) शरीरादिक परके सम्ब॑धसे (च्युता) 
च्युन होकर (मुच्यते) कमं बन्धनसे घट जाता है । 


.` भावाथ-- बन्धका कारण वास्तवमें रागादिक्माव हे आर वहे तभी 


समाधिं [ ४७ 1 
यत्राहम्मतिबेहिरात्मनो जाता तत्तेन कथमध्यवसीयते ! यन्न चान्तरात्म- 
नस्तत्तेन कथमित्यार्शंक्याह- 
दश्यमानमिदं मूढखिलिङ्मवनुष्यते । 
इदमित्यवनुद्धरतु निष्पन्न शब्दवर्जितम्‌ ॥ ५४ ॥ 
टीका--दश्यमानं शरीरादिकं । किं विशिष्ट ! त्रिलिङ्ग त्रीणि खीपुंन्‌- 
पुंसकलक्तणानि लिङ्कानि यस्य तत्‌ दृश्यमानं त्रिलिङ्ख' सत्‌ । मूढो बहि- 
रात्मा । इदमात्मतत्तं त्रिलिङ्ग मन्यते इश्यमानादमेदाध्यवसायेन । यः 
पुनरवबुद्धोऽन्तरात्मा स इदमात्मतत््वमित्येवं मन्यते ! न पुनसिलिङ्तया । 
तस्याः शरीरधमतयां श्रात्मस्वरूपत्वाभावात्‌ । कथम्भूतमिदमात्मस्वरूपं ! 
निष्पन्नमनादिसंसिद्धम्‌ तथा शब्दवजितं विकल्पामिधानाऽगोचरम्‌ ॥ ४४॥ 





चमता है जय श्चास्मा अपने स्वरूपका ठीक श्रजुभव नहीं करता--उसे 
भूल कर शरीरादिक पर-पदा्थोमें आत्म-बुद्धि धारण करता हे । अन्तरात्मा 
चू किं अपने श्चास्मस्वरूपका ज्ञाता होता है, इससे वह अपने अ्रात्मासे 
भिन्न दूसरे षदा्थामें ्ास्मवुद्धि धारण नहीं करता--फलतः उसकी परः 
पदार्थमें कोरे आसक्ति नहीं होती । इसीसे वह॒ कमौके बंधनसे नहीं 


१८ 


बंधता, किन्तु उससे द्ूट जाता हे ॥ ४३ ॥ 
वहिरास्माकी जिस पदा्थमें आआस्मवुद्धि हो गह है उसे वह कैसा 
मानता है र अन्तरास्मा की जिसमे आस्मवुद्धि उस्पन्न हो गह है उसे 
वह कैसा अनुभव करता है, आगे इसी ाशंकाका निरसन करते हुए 
कहते हे-- क 
अन्वयाथे-(मूढः) अज्ञानी बहिरात्मा (इदं दश्यमानं ) इस दिखाई 
देने वाले शरीरो ( त्रि्लिगं अ्रवदुष्यते ) खी-एुखष-नपुंसकके भेदसे यह्‌ 
आत्मतत्त्व जिलिङ्ग रूप है एसा मानता है; किन्तु (्रवनुद्धः) आस्मज्ञानी 
अतरास्म! (इदं) यह आस्मतक्व दै-न्निलिङ्गरूप ्नास्मतत्त्वन ही 
वह॒ ( निष्पन्न ) अनादि संसिद्ध हे तथाः ( शब्दरयजितम्‌ ) नामादिक 
विकल्पोसे रहित है (इति) देसल समभेता दे! ` 
भावार्थ--अज्ञानी जीवको शरीरसे भिन्न आस्माकी प्रतीति नहीं 


{ १८] चौरसेवामन्दिर-मन्धमाला 
ननु यच्न्तरातमैवात्मानं पतिपायते तद्‌} कथं पुमानहं गोगेऽहमित्यादि- 
ख्पं तस्य कदाचिदमेदश्चातिः स्यात्‌ इति वदन्तं मत्याह॒- 
जानन्चप्यात्यनस्तच्व [वादक मावयन्चपि 
पूवावञ्रमसस्कराट्‌ भ्रात भूयऽप मच्छात ॥ ८५ 1] 
रीका--च्रात्सनस्तच्तं स्वरूपं जानन्नपि । तथा विविक्त शरीरादिभ्यो- 
सिन्न' मावयन्चपि उभयत्रोऽपिशव्दः परस्परससुच्चय ! भूयोऽपि पुनरपि । 
आन्ति गच्छति ) कस्मात्‌ ९ पूरवविभ्रससंस्कारात्‌ पूवेविभ्रमो वहिरात्मावस्था- 
भावी शरीयदो स्वात्मविपर्यासस्तन जनितः संस्कागे वासना तस्मात्‌ 1 ४५ 


होनी; इस लिये वह खी-पुरुष नसकरूप त्रिन्लिङ्घा-मक शरीरका दी मात्मा 
मानता है 1 सम्यण्द्टि चस्तुरवरूपका कान्ध है ओौर उसे शरीरम सिच 
चचेनन्यस्वरूप आत्मततत्वकी पनीनि होनी दै, इसलिये चह अपने न्मा 
को नद्रप ही अनुभव कत्ता डै-तरिलिद्धरूप नदही--ओर उसे अनादि- 
सिद्ध नया-निविंकल्प समस्ना दै ॥ ्य॥ 
यदि कोहं के कि जव अन्नरात्मा इस तरदस आन्माका अचु भव 
करनाडहैतो फिरमे पुरुष्व, मेंगोरारह इत्यादि अथेद्रूपकी भ्रान्ति 
उमे कैसे दो जाती है, इसका उन्तर देत इए कहन द-- 
अन्वथाथं--अन्तरान्मा (श्मात्सनः तच्च) अपने आन्माके शद्ध चैनन्य 
सबरूपको( जानन्‌ अपि > जानना इचा भी ( विविक्त" मावय॒न अपि ) ओर 
शरीरादिक अन्य पर-पवा्थांसे भिन्न चु भव करता इअ भी (ूवचिभ्रम- 
संस्कारात्‌) प्ली चदिरास्मावस्थामें होने वाली शआ्रान्तिके संस्कारवश 
(्मूयोऽपि) पुनरपि (भ्रान्ति गच्छति) ांविको पाक्ष होजाता ह । 


आावार्थ--यययपि . अन्तरात्मा अपने आत्माके यथाथ स्वरूपको 
जानता है यर उसे शरीरादिक परढरव्योसे सिन्र अलुभव भो करताडै 
फिर भी वहिरात्मावस्थाके चिरकालीन संस्कारोके जाग्रत 'हो उठनेके 
कारण कमी कमी वाद्य पदाथोमें उसे एकन्वका श्रमद्टौ जातादहै) 
इससे अन्तरास्मा सम्यर्छष्टि के ज्लान-चेननः के साथ-कद्रचित्‌ कर्म-चेतना 
व कमेफल-चेतनाका -मी सद्भाव माना गया है} ४९ ॥ 


४९ 


{~ 11 


समाधितंत्र 


भूयो भ्रान्ति गतोऽसौ कथं तां त्यजेदित्याह-- 
 अचेतनमिदं दृश्यमदृश्यं चेतनं ततः । 
क रुष्यामि क तुष्यामि मध्यस्थोष्टं मगाम्यतः।! ४६ ॥ 
रीका--इदं शरीरादिकं दृश्यमिन्दियेः प्रतीयमानं । अचेतनं जडं 
राषतोषादिकं छतं न जानातीत्यथंः । यच््वेत्तनमात्मस्वरूपं तददश्यमिन्दरिय- 
ग्रह्य न भव्ति । ततः यतो रोषतोषविषयं दृश्यं शरीगदिक्रमचेतनं चेतनं 
स्वात्मस्तररूपमदृश्यत्वात्तदिषयमेव न मवति ततः। क रुष्यामि क तुष्याम्यहं । 
अतः यतो रोषतोषयोः कथिदपि विषयो न धरते अतः मध्यस्थः उदासीनो- 
ऽहं भवामि ॥ ४६ ॥ | । 
इदानीं मूढात्मनोऽन्तरात्मनश्च त्यागोपादानविषयं प्रदशेयत्नाह-- 
९ श 
स्यागादाने बहिम्‌ढः करोत्यध्यात्ममास्मवित्‌ । 
पुनः श्रांति को प्राक्च हा अन्तरात्मा उस भांति को रिरि कंसे चोडे ? 
इसे बनलाते है- ॥ 
न्वयाथे-अन्तरान्मा लब्‌ अपनी विचार-परिणनिक्ो इस रूप करे 
कि- (इद्‌ दृश्यं) यह जो दृष्टिगोचर होने वाला पदाथे-समूहे है वह सव 
(श्रचेतन) चेतनारदहित-जड़ है नौर जो ( चेतन ) चैलन्यस्वरूप चात्म 
समूह है वह (रदश्यं)इन्दियोके बारा दिखाई नहीं पड़ना (ततः) इमलिये 
(क र्यामि) मैं किस पर तो क्रोध करूं ओर (क तुष्यामि) किस पर संनोष 
व्यक्त करूं १ ( शतः श्रहं मध्यस्थः भवामि ) पे हालनमें मेँ तो अव राग 
दवेषके परिस्यागरूप मध्यस्थ भावको धारण करना ह । 
भावार्थ--अन्तरास्माको अपने अनायविद्यारूप भ्रान्त संस्कारों पर 
विजय पराप्त करने के लिये सदा ही यदह विचार करते रहना चाद्ये कि 
जिन पदा्थोँको मैं इन्ि्ोके ढारा देखरहा र्वे सवतो जङ्‌ है-चेनना 
रहित-है उनपर रोष-तोष करना व्यथ है-वे उसे कुक समभही नरी 
सकते--ओौर जो चैतन्य पदाथ हैँ वे खु दिग्बाह नदीं पड्ने-बे मेरे रोष 
तोषका -विषथ ही नही हो सक्ते । अनः खे करिसोम राग-दवेषन 
रख कर मध्यस्थ भावक्रा री अवलम्बन लेना चारिये ॥ ४द॥ . 
अय वरिराव्मा ओर अन्तरात्माके व्याग ग्रहण विषयको स्प करते 


हुए कहते है-- 


[ ५० | बीरसवामन्दिर-मन्थमाला 


नान्तबंहिरुपादानं न व्यागो निष्ठितासमनः ॥ %७॥ 

, टीका--मूढा बहिरात्मा व्यागोपादाने करोति । क ! ` बहिर्वाह्ये हि 
वस्तुनि देषोद्यादमिलाषामावान्मूढात्मा त्यागं करोति रागोद्यात्तत्रामिलापो- 
स्पत्तेशुपादानमिति । यात्मवित्‌ शन्तशात्मा पुनरध्यात्मनि स्वरात्मरूप एव 
त्यागोपादाने कगेति } तत्र॒ हि व्यामो रागदेषदेरन्तजर्पविकस्पादेर्वा । 
स्वीकारशचिदानन्दादेः । यस्तुनिष्ठितात्मा कृतछ्रत्यात्मा तस्य भन्तर्वहिर्वा ना- 
पादानं तथा न व्यागोऽन्तबहिवा । 

न्तस्त्यागोपादाने वा कुर्वाणोऽन्तरात्मा कथं र्यादि स्याह-- - 

अन्वयाथ- (मूटः) मूख वदिरान्मा (वहिः) बाद्यषद थाक (त्यागादाने 
करोति) त्याग ओर ग्रहण करता दै अ धीत्‌ देवरे उद्यसे जिनको अनिष्ट 
समना है उनको चौड़ देना है ओर रागके उदयसे जिन्दँ इष्ट सममना 
है उन्दं ग्रहणः कर लेता दै, ना (सवित्‌) आत्माङ्ञे स्वरूपका ज्ञाता 
अन्तरात्मा (अध््रासं ्यागादाने क्रगेत्ति). अन्तरंग राग-देषका स्याग करता 
हे ओओर .अपने सम्यण्दशेन मम्यग्ज्ञान सम्यक्‌यारि्ररूप निजभावोंकता 
ग्रहण करता ह । परन्तु (निष्ठितात्मनः) शद्धस्वरूपमं स्थिन जो कनकस्य 
परमात्मा हे उसके (अन्तः बहिः) अन्नरंग ज्रौर बहिरंग क्रिस भो पद्‌ा्॑का 
(न त्यागः) न तो त्याग होना ह ओर (न उपादान) न म्रहण होता रै । 

भावाय--बहिरःत्मा जीव मोहोदयसे जिन वाद्य पद्मि इष्ट 
अनिष्टको कल्पना करता हे उन्होमें स्याग च्ौर अ्रहणकी किया किया 
करना हं । अन्नराःमा वस्तुध्थिनिश्ा जानने वशा होकर वेसा नहीं 
करता- -वह्‌ वाद "य पदार्थाँसे अपनी चिन्तव्ृ्तिको हटाकर अतरगमें ही 
त्याग-पदृणङो यन्त्ति कियः करना है --रागादि कषाय मा्वोको दोडता 


हे ओर अयने शुद्ध चैतन्यरूको अपनाना रै । परन्तु परमात्माके करतः 


कन्य ढो जानेके कारण, वाद्य हो या अनरंग किमी भी-विषयमें त्याग 


< चौर ग्रदेणकरा प्रदृतति नदीं होती । वे तो अपने- शुद्धस्वरूपमें ` सद्‌? .स्थिर 
रहते ईँ ॥ ४७॥ । 

अन्तरात्मा अंतररगका त्याग ओर ग्रहण -किंस प्रकार करे). -उसे 
यतलात है-- 


~~ ---~~ ~~~ ~~ [1 8 1, 


समाधितंत्र [ ५१} 
युञ्जीत मनसाऽऽ्मानं वाक्कायाभ्यां वियोजयेत्‌ । 
मनसा व्यवहारं तु स्यजेद्राक्काययोजितम्‌ ॥ ५८ ॥ 
टीका--भ्ात्मानं युञ्जीत सम्बद्ध" कुर्यात्‌ । केन सह मनसा मानस- 
ज्ञनेन चित्तमातेत्यमेदेनाध्यवसेदित्व्थः । वाक्कायाभ्यां तु पुनवियोजयेत्‌ 
पृथककुयातु वाक्क्राययोरात्मामेदाध्यवसायं न कुर्यादित्यर्थः । एतच्च क्वाणो 
व्यवहारं तु प्रतिपादकमावलक्षणं प्रवृत्तिनिद्ृत्तिरूपं वा । वाक्काययोजितं 
वाक्कायाभ्यां योजितं सम्पादितं । केन सह ! मनसा सह॒ मनस्यारोपितं 
व्यवहारं त्यजेत्‌ चित्तेन न चिन्तयेत्‌ । 
नयु पुत्रकलत्रादिना सह वाक्कायव्यवहरि तु सुखोत्पत्तिः प्रतीयते कथं 
तन्त्यागा युक्त इत्याह- 
जगदेहास्मदष्टीनां विश्वास्यं रम्यमेव च । 


अन्वयाथे-- ( श्रातमानं ) आत्माको (मनसा) मनके साथ ( युद्ीत ) 
संयोजिन करे--चित्त चनौर चात्माका अभद्रूपसे अध्यवसाय करे ( वा- 
क्कायाभ्यां ) वचन चौरं कायसे ( त्रियोजयेत्‌ ) अलग करे--उन्दँ आस्मा 
न समभे (तु) चीर (वाक्काययोजितम्‌ } वचन-कायसे किये हुए (यवहारं) 
च्यवह्‌।रको(मनसा) मनसे (त्यजेत्‌) चोड देवे---उसमें चिन्तको न लगाचे । 


मावाथे--अन्तरंग रागादिक्रका स्याग चौर आत्मगु्णोका ग्रहण 
करनेके लिये अन्तरात्माको चाहिये, कि वह आत्माक्रो मानसज्ञानके साथ 
. तन्मय करे यौर चचन तथा कायके सर्वकार्यौको छोड़कर आत्मर्चितनमें 
तस्लीन हो जावे ।- यदि प्रयोजनवश वचन अर कायक्रो क्रिया करनी भी 
पड़े तो उसे उदासीन भावके साथ अख्चिः-पूवंक कड़वी दवा पीनेवाले 
रोगीकी तरह अनासक्तिसे करे ॥ र्ट ॥ 
यदि कोर कहे किं पुच् खरी आदिके साथ वचनव्यवहार अर शरीरः 
च्यवहार.करते हए तो सख तीत होता है, फिर उस व्यवहारा त्याग 
करना ऊस युक्ति युक्त कहा जा सकता" है ? उसका समाधान करते हए 
कहत -ह- 
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स्वात्मन्येवात्मदृष्ठीनां क विश्वासः क वा रतिः ।॥ ४९. ॥ 
टीका--देहात्मदृष्टीनां बहिरात्मनां ` जगत्‌ पूत्रकलन्रादिप्राणिगणो 
विश्वास्यमवन्ुकं । रम्यमेव च रमणीयमेव प्रतिभाति । स्वात्मन्येव स्वस्व- 
रूपे एवात्मदृ्टीनां अन्तरात्मना । क विश्वासः क वा रतिः ! न कापि पुत्र 
कलत्रादौ तेषां विश्वासो रतिर्वा प्रतिभातीत्यर्थः ।। ४९. ॥ 
नत्वेवमाहारादावप्यन्तगत्मनः कथं प्रवृत्तिः स्यादित्याह-- 
आत्मज्ञानासरं काय न बुद्धौ धारयेच्चिरम्‌ । 
कुर्यादर्थवशाक्किविद्ाक्कायाभ्यामतत्परः . ॥ ५० ॥ 
अन्वयाथे-(देहात्मदृष्टीनां) शरोरमें आस्मदृ्टि रसने वाले मिथ्यादृष्टि 
बहिरास्माओोंको (जगत्‌) यद खी-पुत्र भित्रादिक्रा समृहरूप संसार (धिश्वा- 
स्यं) विश्वासके योग्य (च) अओ्ओौर ८ रम्यं एव ) रमणीय ही मालूम 
पड़ता है । परन्तु (स्वात्मनि एव श्रात्मदृष्टीनां) अपने च्ान्मामें ही च्रास्मः 
दृष्टि रखने वाले सम्यण्ष्टि अन्तरात्मानंको ८ क विश्वासः ) इन खी- 
पुत्रादि परपदार्थामें कहां विरवास हो सकना है (वा) अर ( क रतिः ) 
कहां यासक्ति हो सकरन है ? कीं मो नदों। 
मःवाथे--जव तक अपने परमानन्दमय चैनन्य स्वरूपकां वोधन 
होकर इन संसारी जीवोंको देहमें आत्मवुद्धि वनी रहती -है तब तक इन्दं 
यदह सख्री-पुत्रादिका ससरूह अपनेका आत्मस्वरूपसे बंचित रखने वाला ठग 
समूह प्रतोतत नहीं होता, किन्तु विश्वसनीय, रमणीय ओर उपकारो जान 
, षड़ता है । परन्तु जिन्हे आत्माका परिज्ञान होकर अपने आत्ममं ही . 
आर्मवुद्धि उस्पन्न हो जाती है उनकी दृशा इनसे विषरीत होनी है--वे 
इन खी-पु्रादिको 'अआत्मरूपके चोर चपल ये दुगति-पन्थ सहाईः सममन 
लगते हे,--किसीको भी अपना अआस्मसम्ेण नहीं करते ओर न किसीमें 
आसक्त ही होते हें ॥ ४६ ॥ । । 
यदि फेसा दै तो फिर अन्तरात्मांकी भोजनादिके ग्रहणम परवृत्ति कैसे 
हो सकती है ? इसे स्पष्ट करते हर कहते है-- 
` «^ अन्वयाथे--अन्तंरास्माको चाहिये कि वह (श्रात्मज्ञानत्पर) यात्म 
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टीका-- चिरं बहुतरं कालं बुद्धो न धारयेत्‌ । कि. तत्‌ ! कर्यं । 
कथम्भूतम्‌ ! परमन्यत्‌ । कस्मात्‌ !? श्रात्मज्ञानात्‌। यात्मन्ञानलक्तणमेव कार्य 
बुधौ चिरं धारयेदित्य्थः । परमपिकरिचिदधाककायाभ्यां कुर्यात्‌ । कस्मात्‌ ! 
प्र्थवशात्‌ स्वपरोपकरारलक्षणपयोजनवशात्‌ । किं परिशिष्टः ! श्रतत्परस्तदना- - 


सक्तः ॥ ५० ॥ 
तदनासक्तः कुतः पुनरात्मन्ञानमेव वुद्धो धा्येन्नशरीरादिकमित्याह-- 


यत्पश्यामीन्दरियेस्तन्मे नारित यन्नियतेन्दरियः । 
अन्तः पश्यामि सानन्दं तदस्तु ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ ५१॥ 


ज्ञानसे भिन्न दूसरे (कर्य) कायको (चिरं) अधिक्र समय नक (बुद्धौ) 
अपनी बुद्धिम (न धार्येत) धारण नदीं करे । घदि (ग्रथवशात्‌) स्व-परे 
उपकारादिरूप पयोजनके वश (वाक्करायाभ्यां) बचन चआर कायसे (क्रिचित्‌ 
कुर्यात्‌) कं फरना ही पड़े तो उसे (श्रतत्परः) अनासक्त होकर (कुर्यात्‌) 


करे । 
-मावार्थ--्रात्मदितके इच्छुक अन्नरास्मा पुरुषोको चाद्ये कि वे 


सपने उपयोगक्रो इधर उधर न भ्रमाकर अपना अधिक समय य।त्मचिन्तन 
में ही लगावें । यदि स्वपरके उपकारादिवशश उन्देँं बचन ओर कायसे कोई 
कायं करना ही पड़े तो उसे वे अनासक्ति पूवक करं--उसमें अपने चित्त 
को धिक न लगावें । एसा करमेसे वे अपने ्ार्मस्वरूपसे च्युन नहीं हों 
सकेगे शौर न उनकी शान्तिहो भंग हो सकेगी ॥ ५०॥ 
प्मनासक्त ह्च अन्तरात्मा चात्मज्ञानको हो उुदधिमें धारण करे-- 
शरीरादिकको नहीं, यह कैसे हो सकना दै १ उसे बतलाते हैँ- 
अन्वया्थ--अन्तरान्माको विचारना चाहिये क्रियत) जो कुं शरीरादि 
चाद्य पदाथ (इन्द्रियैः) इन्दिथोके दवारा (पश्यामि) मेँ देखना द्वं । ( तत्‌) वहं 
(मै) मेरा स्वरूप (नास्ति) नदीं है, किन्तु ८ नियतेन्दियः ) इन्दियोको बाद्य 
विषर्योँसे रोककर स्वाधोन करता इचा मँ (यत) जिस (उत्तमं) उच्छरष्ट अनीः 
न्द्रिय ( सानन्दं उ्योतिः ) अनन्दमय ज्ञान धकाशको (शन्तः ) अंनरंगमे 
(पश्यामि) देखतता ह--अजुभव करतां द (तत्‌ मे) वही मेरा वास्तविक स्व- 
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टीक्ा--यन्छगी"दिकमिन्दरियैः पश्यामि तन्मे नास्ति मदीयं रूपं तन्न 
मवत्ति । तहि किं तव रूपम्‌ ! तदस्तु अयोतिरूत्तमं अ्योतिज्ञोनमुत्तममती- 
न्द्रियम्‌ । तथा सानन्दं परमपरसत्तिसद् तसुखसमन्वितम्‌ । एवं भिधं ्योति- 
रन्त पश्यामि स्वसंबेदनेनानुभवामि यत्तन्मे स्वरूपमस्तु सवतु । करं विशिष्टः 
पश्यामि ! नियतेन्दरियो नियन्तितेन्दरियः ॥ ५१ ॥ 
चनु सानन्दं भ्योति्ेयात्मनोरूपं स्यात्तदेन्दियनिरोधं ता तदुनुभवतः 
कथं दुःखं स्यादित्याहू- 
ध (~ 6 ~ _ (> 
सुखमारन्धयोगस्य बहिदु खमथात्मनि । 
[ क (. ९ ४4 [क्ष व 
बहिरेवासखं सोख्यमध्यात्मं मावितात्मनः।॥ ५२ ॥ 
रूप (अग्तु) दोना चाहिये । 

'मावा्थे--जव अन्तरात्मा -बेदज्ञानकी दशिसे इद्ियगोचर वाद्य शरी- ` 
रादि पदार्थको अपना रूप नहीं मानना किन्तु उस परमानन्द्मथ अती 
न्द्रिय ज्ञानधकराशक्रो ही अपना स्वरूप समभने लगता है जिसे वह 
इन्द्रिय उयापारको रोक कर अन्नरंगे अ्रलोकन करता दै, तव उसका 
मन सहज ही मे शरीरादि बाद्य पदार्थौसे हट जाना है--वह्‌ उनको 
आराधना नहीं करता किन्तु अपने उक्त स्वरूपका ही आराधन क्रिया 


करना दै--उसीको अधिकांशमें श्चपनी वुद्धिकाः विषय बनाये रखता 
है ॥ ५१ ॥ 


यदि आनन्द्मयन्ञान ही आस्माका स्वरूप है नो इन्दियोँको रोककर 
आत्मानु भव करने वात्तेको दुःख कमे होता है, यह बतलाते है-- 

अन्वथ-(ग्रारन्धयोगस्य) जिसने आत्ममावनाका अभ्यास करना 
अभी शुरु क्रिया है उस मनुष्यको--अपने ` पुराने खंस्कारोकी वजहसे 
(हिः) वाद्य विष्योमे (सुखं) खख मालूम होता है ( थ ) प्रत्युत इसके 
(अ त्मनि) आात्मस्वरूपकी नावनाभें (दुःख) दुःख प्रतीत होता है । किन्तु 
(भावितात्मनः) यथावत्‌ आत्मस्वरूपको जानकर उसकी नावनाके अच्छे 
अभ्यासीको (वहिः एव). बाद्य विषयोमें ही (असुखं) इःख जान पड़ता है 
ओर (अध्यात्मं) अपने आत्माङे स्वरूपचिन्तनमे ही ( सौख्यम्‌ ) सुखकरा 
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टीका--बहिर्बाह्यविषये सुखं भवति ! कस्य † भ्रारन्धयोगस्य प्रथम- 
मात्मस्वरूपभावनोयतस्य । रथ ग्राहो । अत्मनि ्रात्मस्वरूपे दुःखं तस्य 
भवति । भावितात्मनो यथावद्विदितात्मस्वरूपे इताभ्यासस्य । बहिरेव बाह्य- 
विषयेष्वेवाऽपुखं भवति । श्रथ श्राहो । सौख्यं ्रध्यातमं तस्याध्यात्मस्वरूप 
एव भवति ॥ ५२ ॥ 
तद्धावनाचेत्थं कुयादित्याह- 
तदुत्रूयात्तत्परान्‌पुच्छेत्तदिच्छेत्तत्परो भवेत्‌ । 
येनाऽविद्यामयं रूपं व्यक्ला विद्यामयं व्रजेत्‌ ॥५३॥ 


अनुभव होता ह । | 

'भावाथं--चास्नवमें आस्मानुभवन तो सुखका ही कारण है ओर 
इन्द्रिय-विषयानु भवन" दुःखका; परन्तु जिन्द अपने आास्माका यथेष्ट ज्ञान 
नहीं हुआ, जो श्रपने वास्तविक सुखस्वरूपको पहचानते ही नहीं ओर 
जिन्दोने आआत्ममावनाका च्भ्यास अभी पारम ही किया है उन्हें अषने 
इन्द्रिय-विषयोंका निरोधक्र अात्मानुमवन करनेमें कुदं कष्ट जरूर होता 
है योर पूवं संस्कारोके वश विषय-सुख रुचता भी है, जो बहुत कद 
स्वाभाविक ही ईै। आत्मा तो भावना करते करते जच किसीका भ्यास 
परिपकर रोजाता है ओौर धह सुदृढ निश्वय रोजाता है कि सुख मेरे 
आस्माका ही स्वरूप है--वह श्रास्मासे बादर दूसरे षदा्थोमें कहीं भी 
नदीं है, तव उसकी हालत पलट जाती है--वह अपने आस्मस्वरूपके 
चिन्तनमें ही परमसुखकरा अनुभव ऋछरने लगता है ओर उसे बाह्य इन्द्रिय 
विषय इःखकारी तथा आत्मविस्ष्तिके कारण जान पड़ते हः ओर इस 
लिये बह उनसे अलग अथवां अलिप्त रहना चाइता है ॥ ५२॥ 

अव वह्‌ श्चांत्मस्वरूपक्रो भावना किस तरह करनी चाहिये उसे 
यतलाते है- 

अन्वयार्थ--(तत्‌ ब्रूयात्‌) उस आस्मस्वरूपका कथन करे--उसे दूसरों 
को वत्तलाचे (तत्‌ परान्‌ पृच्छेत) उस ्रात्मस्वरूपको दूसरे आस्माजु भवी 
पुरुषों से--विशेष ज्ञानियोंसे-पूके (तत्‌ इच्छेत) उस ्।स्मस्वरूकी इच्चा 
करे-उसकी प्रासिको अपना इष्ट बनांए ओौर (तत्परः भवेत्‌) उस आन्म- 
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टीका--तत्‌ भ्रात्मस्वरूपं बू यात्‌ पर्‌ प्रतिपादयेत्‌ । तदात्मस्वरूपं 
परान्‌ विदितात्मस्वरूपान्‌ पृच्छेत्‌ । तथा तदात्मस्वरूपं इच्छेत्‌ परमाथतः 
सन मन्येत 1 तत्परो भवेत्‌ आत्मस्वरूपमावनादरपरो मवेत्‌ । येनालमस्व- 
रूपेगोत्थं भावितेन । श्रविद्यामयं स्वरूपं बहिरातमस्वरूपम्‌ 1 त्यक्त्वा वि्या- 
मयं रूपं परमीत्मस्वरूपं जेत्‌ ॥ ५३ ॥ 


नतु वाक्कायव्यतिरिक्तस्यात्मनोऽसम्भवात्‌ तद्‌ ब्र यादित्यःवयुक्तमिति 
यदन्तं प्रव्याह-- 


शरीरे बाचि चात्मानं सन्धत्त वाक्‌शरोरयोः । 
भ्रान्तोऽ्रान्तः पुनस्तच्वं॑पुथगेबांनिबुध्यते ॥ ५४ ॥ 
व 0 
स्वरूपकी भावनासें सावधान इया आद्र वदाव (येन) जिससे (अविचा- 
मयं रूप) यह अज्ञानमय वहिरान्मरूप (तयक्त्वा) बूट कर (वियामयं जेत्‌) 
ज्ञानमय परभार्मस्वरूपकी परासि होवे । 
भावाथ-किसीका इकलौना प्रियपुन्र यदि खोजावे अथवा चिना के 
चरसे. निकल जवे त्तो वह मनुष्य जिस प्रकार उसकी इट. खोज-करता 
है, दूसरों पर उसके खोजानेकी बातत पकट करता है, जानकारों से पृदधता 
है कि कहीं उन्होने उसे देखा है क्या १ उसे चाजानेको तोत्र इच्छा रसता 
है ओर बड़ी उत्छुकताके साथ उसकी वार देखना रहता है-एक भिनटके 
लियै मी उसका पुञ्च उसके चित्तसे नहीं उत्तरता ! उसी प्रकार आत्म 
स्वरूपके जिज्ञासु तथा उसकी. भ्रासिके इच्छुक पुरूषोको चाहिये कि वे 
वराबर चास्भस्वरूषकी खोजके लिये दृसरोंसे आस्मस्वरूपकी ही बात 
किया करं, विशेष ज्ञानियोंसे आत्माकी विशेषतायोंको पृद्धा करे, आस्म- 
स्वरूपकी प्ासिक्री निरन्तर भावना मापं ओर एक मान्न उसी भें अपनी 
लौ लगाये रकल । ठेसा होनेपर उनकी अज्ञानदशा दूर हो जायगी- 
वरिरात्मावस्था भिर जायगे ओर वे परमार्मपद्को प्राप्त करनेमे . समथ 
हां स्कगे ॥ ४ 
यदि कोई करै कि बाणी ओर शरीरसे भिन्न तो आस्मोका कोई 
अलग अस्तित्व है नहीं, तव आत्माको चच करे-भावना करे इत्यादि 
--. कर्हना युक्त नहीं, ेसी आशंका करने वालोके प्रति आचाय कहते हे- 


समाधितेन्र [ ५७ | 


टीका- सन्धत्ते श्रारोपयति । कं अत्मानम्‌ । क्व † शरीरे वाचि 
च । कोऽसौ १ वाकृशगीरयार््रन्तो वागात्मा शरीरभासेत्येवं विपर्यस्तो 
बहिरात्मा । तयोरभरन्तो यथव्रत्स्वरूपपरिच्ेदकरोऽन्तरात्मा पुनः एतेषां वाकू्‌- 
शगीरात्मनां ततं स्वरूपं पथक्‌ परस्परमिन्नं निबुद्धययते निधिनोति ॥५४॥ 

एवमवनबुद्धयमानो मूढात्मा येषु विषयेष्वासक्तचित्तो न तेषु मध्ये कि- 
चित्तस्योपक्रारकमस्तीत्याह- 


न तदस्तीद्धियाथषु यत्तेमङ्रमास्मनः । 
तथापि रमते बालस्तत्रेवाज्ञानमावनात्‌ ॥ ५५ ॥ 


अन्वथाथ-(वाक्‌शरीरयोः भान्तः) वचन ओर शरीरम जिसकी श्रान्त 

रो रही है--जो उनके वास्तविक स्वरूपको नही समभ्ना पेखा बहिरात्मा 
(वाचि शरीरे च) वचन श्रौर शरीर में--(्ात्मानं सन्धत्ते) आात्माका 
आरोपण करता है अर्थात्‌ चचनको तथा शरीरको अस्मा मानना है 
(नः) न्तु (अश्रान्तः) बचन अर शरीरम आस्माकी भान्ति न रखने 
वाला ज्ञानो पुरुष (एषां तच्छं) इन शरीर चनौर वचने स्वरूपको (पृथक्‌ ) 
चात्मोसे भिन्न (निचुध्यते) जानता है । 

भावाथ--वास्तवमें शरीर ओर वचन पुद्धलको रचना है, मूर्तिक दै, 
जड हें, च्रास्मस्वरूपसे विलक्तण हैँ । इनमें आन्मवुद्धि रखना अज्ञान है । 
किन्पु बहिरास्मा चिर भिथ्यात्वरूप कुसंस्कारोके वश हाकर इन्दं आत्मा 
समभन है, जोकि उसका श्रम है। अन्नरःत्मासे जड शओ्यौर चेनन्यके 
स्वखू्पका यथाथ बोध होना है, इसीसे शरीरादिकमे उसकी आत्मपनेको 
भ्रान्ति नद्यं होती-- वद शरीरको शरीर वचनो चचन शौर आस्माको 
आत्मा समभ्छना दै, एकको दूखरेके साथ मिलाना नही ॥ ५४ ॥ 

इस प्रकार श्ात्मस्वरूपको न समने वाला बहिरात्मा जिन वाद्य 
विषयोमे आसक्तचित्त होता है उनमें से कोर भीं उसका उपकारक नहीं 
है, पेसा कहते है- 

अन्वयाथ--(इद्धियार्थषु) पाचों इन्द्ियके विषयमं (तत्‌) ठेसा कोई 
पदाथ (न भ्रसिति) नहीं दे (यत्‌) जो (त्मनः) आस्माका (क्तेमकर) नला 


[ ५८ ] वौरसवामन्द्रिर-्रन्थमाला 


टीका--इच्ियार्थेषु पंचेन्दियविषयेषु मध्ये न तक्किञ्चिदस्ति यत्‌ 
केमङ्रम्‌ । कस्य † श्रात्मनः । तथापि यद्यपि क्तेमडरं रिञ्ि्ास्ति । 
रमते रतिं करोति । कोऽसो १ बालो बहिरात्मा तत्रैव ' इन्दियारथष्वेव । 
कस्मात्‌ १ क्ञनभावनात्‌ मिथ्यात्वसंस्कासयशात्‌ । अज्ञानं माव्यते जन्यते 
येनासावक्ञानमावनो भिथ्यालसंस्कारस्तस्मत्‌ ॥ ५५ ॥ 


तथा अनादिमिथ्यात्वसंस्कार्‌ सत्येव्रम्मूता बहिरात्मनो भवन्तीत्याह-- 
चिरं सुषुत्तास्तमसि मूढात्मानः कुयोनिषु । 
अनाःमीयाससमूतेषु ममाहमिति जाग्रति ॥ ५६ ॥ 


करने वाला हो । (तथापि) तो भी.( वालः ) यह अन्ञानी वहिरलमा 

(अक्ञोनमावनात्‌) चिरकालोन मिथ्यात्वके सरंस्कारवश (तत्रैव) उन्हीं 
इन्द्रियोके विषयोमिं (गमते) आसक्त रहना है । 

भावा्थ-ततत्वदृष्टिसे यदि विचार क्रिया जाय नोये पचिोंँही 
इन्द्रियोके विषय हणएभंगर है, पराधीन है, विषम, वंधके कारण हैं 
दुःरूखूप हें श्नौर बाधासदिन है--कोई -मी इनमें आत्माके लिये सुखकर 
नहीं; फिर भी यदह अन्ञानीं जोव उन्हींसे प्रीति करना है, उन्दींकी 
सम्पािमें लगा रहता है ओर रातदिन उन्दीका राग आलापता है । यह 


सब चक्ञान भावको उत्पन्न करने वाजे मिथ्यात्व-संस्कारका ही माहात्म्य 
हे ॥ ५५ ॥ 


उस श्ननादिकालीन निथ्यात्वके संस्कारवश बहिरस्मा्की दशा 
किस प्रकारक्ती होती है, उसे वनलाते है-- 


अन्वयाथ--(मूढत्म.नः) ये सूखे अज्ञानी जीव (तमतति) भिथ्यास्व- 
रूपी अंधक्ारके उदयवश (चिरं ) अनादि कालस (कुयोनिषु ) निस्य 
निगोदादिक छयोनि्ोमें (सुषुता; ) सो रहै रै--अततीव जडता को प्राप्त हो 
रहे हँ । यदि कदाचित्‌ संकी पाणियोमे उत्पन्न होकर कद्ध जागते भी दै 
तो (अनात्मीयात्मभूतेषु मम अहम्‌) अनात्मोयभून खनी पुत्ादिकमें चे मेरे 


दे" अर अनात्ममून शरीरादिकोमें श्ये ही इन रूप हः (इति जाग्रति) रेखा 
अध्यवसाय करने लगते हे । 


[ ५५ | समाधिं 


टीका--चिरमनादिक्रालं मूढात्मानो बहिरात्मानः सुषुप्ता अतीव जडतां 
गताः। केषु ? कुयोनिषु निस्यनिगोदादिचतुरशीतिलक्षयोनिष्वधिकरणमूतेषु । 
कस्मिन्‌ सति ते युषृत्ताः ? तमसि यनादिमिथ्यालसंस्करि सति । एवम्भू- 
तास्ते यदि संजञिपू्पय कदाचिद घवशात्‌ बुध्यन्ते तदा ममाहमिति जाग्रति। 
केषु १ श्रनात्मीयात्ममूतेषु-अनात्मीयेषु परमा्थतोऽनात्मीयमूतेषु पुत्रकलत्रा- 
दिषु ममेते इति जाग्रति अध्यवस्यन्ति । अनात्मभूतेषु शरीरादिषु श्रहमेवेते 
इति जाग्रति अध्यवस्यन्ति ॥ ५६ ॥ 
ततो बहिरत्मस्वरूपं परित्यज्य स्वपरशरीरमित्थं पश्येदित्याह- 
पश्येन्निरंतरं देहमालनोऽनात्मचेतसा । 
अपरालमधियाल्येषामात्मतस्वेः ज्यवस्थितः ॥५५॥ 


भावाथ--नित्य निगोदादिक निंद्य पर्यायो ` यह जीव ज्ञानकी च- 
त्यन्त हीनता(-चश चिरकाल नक्र दुख भोगता है । कदाचित्‌ संत्ी पंचे- 
न्द्रिय-पयौय प्रास्त कर कुदं थोड़ा सा ज्ञान लाभ करता भी है तो अनादि. 
कालोन भिथ्यात्वक्ते संस्करवश्च जो आत्मीय नहीं ठेसे स्त्ीःपुघ्रादिकको 
ये मेरे हें देसे घ्ात्मीय मानकर ओर जो अात्मघुन नहीं से शरीरादिको 
ध्यह मेदी ह" एसे ्चात्लशरून मानकर अहं कारःममकारकफे चक्करमे फंस 
जात्ता है ओर उसके फलस्वरूप राग-देषकरो बढ़ाना इचा संसार-परिः 


श्रमण कर महादुःखिन दाता दै ॥ ५६॥ ध 
अतः बहिरात्म-मावका परित्याग कर अपने तथा परके शरीरको इस 


रूपमे अवलोकन करे, एेसा वनलाते है-- 
्न्वयार्भ--अन्तराव्माको चाहिये कि (श्रात्मतक्से) अपने आत्मस्व- 

रूपमे < व्यवस्थितः ) स्थित दोकर (श्रात्मनः देहु) अपने शरीरको( श्रनात्म- 
चेतसा) “धह शरीर मेरा आत्मा नही ठेसी अनात्मवुद्धिसे (निरन्तरं पश्येत्‌) 
सदा देखे-अलुमव करे, ओर (अन्येषां) दसरे भराियोके शरीरको ( भप 
रात्मधिय।) धह शरीर षरका चास्मा नदीः देसी अनात्मवुद्धिस (पश्येत्‌) 
सद्‌ अवलोकन करे । 
‡ 'अत्मवच््वन्यवस्थितः इति पाठान्तरं "गः अती । 


वीरसेवामन्दिरअन्धमाला { &° | 
दीक्षा--्रात्मनो देहमात्मसम्बन्धिशगीरं श्ना त्मचेतसा ममास्मा 
भवतीति बुद्धया श्रन्तरतत्मा पश्येत्‌ । निरन्तरे सवेदा । तथा श्रन्येषां देहं 
परेषामात्मा न मवतीति बुदया पश्येत्‌ । क विशिष्टः ? श्रत्मतत्वे व्यव- 
वस्थितः यात्सस्वरूपनिष्ठः ।। ५७ ॥ 
नन्वेवमात्मतच्वं॒स्वयमनुभूय मूढात्मानां किमिति न प्रतिपाद्यते येन 
तेऽपि तज्जानन्तिति वदन्तं प्रत्याहु-- 
ज्ञापितं न जानन्ति यथा मां ज्ञापितं तथा । 
मूढात्मानस्ततस्तेषां ठथा मे ज्ञापनश्रमः 1 ५८ ॥ 


भावा्--अन्तरान्माको चाहिये ङि पदाथेके स्वरूपक्तो जेसाका तंसा 
जाने, अन्यमें अन्यक्रा श्रारोपण न करे। अनादिकालसे श्चात्माकी शरीरके 
साथ एकस्ववुद्धि हो रही है, उनका मोह दूर होना कठिन जानकर आचाय 
महोदय बार बार अनेक युक्तियोंसे उसी बातको समाकर वनलाते 
दै--उनका अभिप्राय यदी है कि युक्त होने पर भी विवन्ता-मैदसे 
पुद्धलको पुद्धल रौर आत्माक्रो आत्मा समना चाहिये तथा कमेकरुन 
द्ौपाधिक भावों को कयेकरूल ही मानना चादिये--आत्माके निजसू्प न 
सममः लेना चाहिये । आात्माक्रा किसी शरीररूप विभाव पयीयमें स्थिर 
होना उसकी कर्मोषाधिनजनित अवस्था दै--स्वभाव नही । शरीरको 
आत्मां मानना ग्रहको ग्रहवासी अथवा वस्त्रको वस्व्रधारी माननेके ससान 
च्रम हे ॥ ५७ ॥. 

इस पकार आत्मतत्तवका स्वथं च्चुभव करके ज्ञानान्म-पुरुष (स्वानु- 
भवमग्न अन्तरात्मा) मूढात्मा (जडवुद्धिशेको) आत्मतत्व चयो नहीं 
नलात्‌, जिससे वे भी आन्मस्वरूपके ज्ञायक्र वने, ठेसी शआ्ाश्तंका करने 
वालोंके पनि चाचायं कहते हैँ-- 

अन्वयाथ--स्वात्मानु मवसय्न अन्तरात्मा विचारतां है कि (यथा) 
जेसे (मूढात्मानः) ये सख अज्ञानी जीव (ज्ञापितं) विना बताये इए (म) 
मेरे आत्मस्वरूपको (न जानन्ति) नदीं जानते हैँ (तथ) वैसे ही (ज्ञापित) 


बतलाये जानेपर भी नही ज।नते हैँ । (ततः) इस लिये (तेषा) उन मूढ 
~ -षरुषोको (मि ज्ञापनश्रमः) मेरा बनलाने क्रा परिश्रम (उथाव्यभ हे, निष्फल है] 


[ ६१ 1] संमाधितन्न ` 


टीका--मूढात्मनो मां शआात्मस्वरूपमज्ञापितमप्रतिपादितं यथा न 
जानन्ति मूढत्मत्वात्‌ । तथा ज्ञापितमपि मां ते मूढा्मसखादेव न जानन्ति । 
ततः सवथा परिन्ञानाभावातु । तेषां मूढात्मनां सम्बंधित्वेन बृथा मे क्ञापन- 
श्रमो व्रिफल्लो मे प्रतिपादनधरयारः ॥ ४८ ॥ 

िच- 


यद्‌ बोधयितुमिच्छामि तन्नाहं यदहं पुनः । 
ग्राह्य तदपि नान्यस्य तक्किमन्यस्य बोधये ॥५९॥ 


रीका--यत्‌ विकस्पाधिरूढमात्मस्वरूपं देहादिकं वा बोधयितुं ज्ञप- 
यितुमिच्छमि ।. तन्नाहं तत्स्वयं नाहमात्मस्वरूपं ` परमाथतो भवामि । 


भावाथै-जनो ज्ञानी जीव अन्नरखा होते हँ वे वाद्य विषयमे अपने 
चित्तो अधिक नही भ्रमाते---उन्हं नो अपने अआत्साके चिन्तन यौर 
मननमें लगे रहना दी अधिक रुचिकर होतां हे । मृदात्मा्योके साथ आः 
स्मविषथमे मग्र ज-परस्यो करना उन्दं नहीं माना । वे इस प्रकार जडात्मा. 
ओके साथर टक्कर मारनेके अपने परिश्रमको व्यथं समते है मौर सम- 
भते दकि इस नरह सूढास्माग्मोके माथ उलभेरहकर कितने ही ज्ञानीजन 
अपने आत्मदित-साधनसे वंत्रिन रह जान हैँ । ्ात्महित-साधन सर्वोपरि 
सुख्य है, उसे इधर-उधरके चक्करमे पड़कर खुलाना नहीं चाहिय ॥४५८॥ 

ओर भी वह अन्तरात्मा चिचारता है-- 
, अन्वधाथ--(यत्‌) जिस विकरल्पाधिखूढ आत्मस्वरूपको अथवा देदा- 
दिकको (बोधधथितु) समभने-खभनेकी (इच्छामि) मेँ इच्वा करना ह 
चेष्ठा करना हँ (तत्‌) वह (ह मेँ नही दह--आन्माका वस्वि स्वरूप 
नदी ह । (पुनः) चौर (यत्‌) जो--क्ञ(नानन्दमय स्वयं अजु मव करने योग्य 
्ात्मस्वरूप (रहं) में द (तदपि) चद्‌ भो (अन्यस्य) दूसरे जीवोके(ग्रा्य ) 
न) उपदेश द्रा ग्रहण करने योग्य नहीं दै--वह तो स्वसंवेदनके दारा 
अलु भव किया जाता है (तत्‌) इस लिये(श्न्यस्य) इूमरे जीरको (र 
बोधये) मेँ क्या समभा? . 





| ९२ ] वौरसवामन्दिर-न्थमाला 
यदहं पुनः यत्पुनरहं चिदानम्दात्मकं स्वसंवेयमात्मस्वरूपं । तदपि ग्राह्य 
नान्यस्य स्वसंवेदनेन तदनुभूयते इत्यथैः । तकिमन्यस्य बोधय तत्तस्माकि 
किमर्थं श्न्यस्यात्मस्वरूपं बोधयेहम्‌ । ५६ ॥ 

बोधितेऽपि चान्तस्तच्तवे बहिरास्मनो न तत्रातुगगः सम्सवति । मोहो- 
दयात्तस्य बहिरिथं एवानुरागदिति दशयन्नाह- 

बहिस्तुष्यति मूढात्मा पिदितन्योतिरन्तरे । 

 तुष्यत्यन्तः प्रबुद्धात्मा बहि््यादत्तकरोतंकः ।६०॥ 

टीका--बरहिः शगीशरथे तुष्यति प्रीतिं करोति 1 कोऽसौ १ मूढात्मा । 
कथर्भूतः १ पिदितञ्योतिमोहामिमूतक्ञानः । क्व १ श्चन्ते श्रन्तस्त्छ- 


~-~------~-~------~---- 


मावा्थ--्त्तवक्ञानी अन्तरात्मा अपने उपदेशकी व्यथतोको सोचता 
ह्या पुनः विचारना है करि--जिस अान्मस्वरूपको शब्दो द्वारा में दू नरको 
वतलानए चतः ह बह ते सविकल्प दै-आत्साका शुद्ध स्वरूप नहीं 
ड; ओर जो आत्माका वास्तविक शुद्ध स्वरूप दै वह शब्दों दारा व्तलाया 
नहीं जा सकना--स्वसंवेदनके दारा ही अभव एदं ग्रहण करिये जानेके 
योग्य दै; नन दूमरोकती मेरे उपदेश देने से च्या ननीजा १॥ ५६ ॥ 

आत्मनच्त्वके जैसे तैसे समभ्ाये जानेपर भो बरिरात्माका उसमें 
अनुराग दोना संस्व नी; क्योंकि मोहके उद्यसे ब्य पदा्थोमें ही 
उसका अनुराग होना है, इसी विचारको आगे प्रस्तुन करते दै-- 

अन्वथा्थ--(श्रम्तरे पिहितम्योतिः) अग्नरङ्गमे जिसकी ज्ञान स्योति 
मोदसे अशच्चादिंत दोरदी है--जिसे स्वरूपका विवेक नहीं ठेसा (मूढ त्मा) 
वदहिरात्मा (बहिः) बाद्यशरीरादि परपदा्थोमें ही (तुष्यति) संतुष्ट रहता 
है--आनन्द मानता हैऽकिन्तु (प्रबुद्धात्मा) मिथ्ास्वके उद्धाजावसे पवोध- 
को प्रास्त दोगया दै आआस्मा जिसका रेखा स्वरूपविवेकी अन्तरात्मा 
(वहिर््याढृत्तकौतुकः) बाद्यशरीरादि पदाथ अलुरागरहित इरा (अन्तः) 
अपने अन्तरंग आत्मस्वरूवमें ही (तुष्यति) संतोष धारण करता है-- मग्न 
रहता हे 1 . 

भावाथ--मूढास्मा चौर प्वुद्धास्माकी प्रचत्तिमे बड़ा अन्तर होता 
दे । मृढास्मा मोहोद्यके वशा महाअ्विवेकी हआ समाने पर - नी नही 





समाधितंत्र [ ६३ |] 
विषये । प्रबुद्धात्मा मोहानमिभूतन्ञानः भन्तस्तुष्यति स्वस्वरूपे रीतिं करोति। 
रि विशिष्टः सन ! बहिर्व्या्त्तकौतुकः शरीरादौ निरत्तालुणगः ॥६०॥ 
कुतोऽसौ शगरादिवरिषये निषटरतमूषणमणडनादिकोतुक इत्याह-- 
न जानन्ति शरीराणि सुखदुःखान्यञरुदधयं : । 
निग्रहानुप्रहधियं तथाप्यत्रैव कुवते ॥ ६१ ॥ 
रौका--पुखदुःखानि न जानन्ति । कानि शरीराणि जडत्वात्‌ श्रबुद्धयो 
बरहुगत्मनः। तथापि यद्यपि न जानन्ति तथापि । धत्रैव शरीरादावेव कुवते । . 
कर ! निग्रहानुग्रहधियं देषवरशादुपवाप्तादिना शरीरादेः कदथेनाभिप्रायो निग्रह- 
बुद्धि रागवशात्कटककटिसुत्रादिना भूष्णामिपरायोऽनुगरहबुद्धिम ॥ ६१ ॥ 


ममन शीर याद विषयों ही संनोष नानना इुश्या फसा , रहता ` नममना जीर म विगमेन न संव मानना इः फसा रहता है । 
पल्युत इसके, भवुद्ान्माको अपने आत्मस्वरूपमें लीन रहनेभ ही अनन्द 
अना है नौर हसा से चह वाद्य विषधोंसे अपने इन्दिय-व्यापारको हटा 


कर प्राथः उदासीन रहना दै ॥ ६० ॥ 
किम कार अन्नरात्मा शरीगादिको वख्नामूषणादिखे अलक्त आर 


मंडिन करनेमे उदासीन होना दै, उसे चनलात है- 
9 क + 
द्मन्वार्थ--अन्तरात्मा विचारा ईै-(शरोगणि? ये शरीर (घुखदुःखानि 
न जानन्ति) जड़ रोनेसे सुखो तथा इलो नदीं जानते हैः (तथापि) तौ 


भी [ये] जो जीव (त्रैव) इन शरीरोमें ही ८ निग्रहानु्रहधियं ) उपवासादि 
` द्वारा दृंडरूप निग्रहकी चनौर अलंकार।दिदवारा अलंङ्रन करने रूप ध 
) सृढ़ बुद्धि दविः 


की बुद्धि (कर्ते) घारण करते हैँ [त] वे जीव (बयः 


रात्माहै। . # 

-मायाथ--अन्तरात्मा विचारता है कि जव ये शरोर जड़ दै--दन्दे 
सख दुःखका कोई चनुभव नहीं होता द्नोर न ये किसीके निग्रह या अजु 
ग्रहको ही कद्ध॒ समभ सकते ह नव इनमें निग्राह ्रहकी वुद्धि धारण 
करना मूढता नही तो चौर क्था है ? उसका यह विचार ही उसे शरीरा 
को चखा श्रूषणादिसे अलक्त श्नोर भडित करनेमं उदासीन चनाये रखता 


हदे--वह उनकी अनावश्यक चिन्ताको अपने हृदयम स्थान ही नहीं . 


५ 
१ 


देता ॥ ६१ ॥ 


वीरसेवामन्दिर-पन्थमाला [ € ] 
यावच्च शरीगदावात्मबुद्धया प्रञृत्तिस्ताव्त्संसागः तद्‌ मावान्पुक्तिरिनि- 
दशेयन्नाह्‌ 
स्थवुदधया यावहुग्रएहीयात्‌ कायवाक्चेतसां चय्‌ । 
घंसारस्तावदेतेषां मेदभ्यासे तु निदतिः ।॥ ६२ ॥ 
टीका--स्वबुडया आत्मबुद्ध्या यावद्‌. गृरहीयात्‌ । किं १ त्रयम्‌ । 
केषाम्‌ ? कायवाक्चेतसां सम्बन्धमिति पाठः । तत्र॒ कायुव्रक्चेतसां चयं 
कत । आत्पनि यवत्सम्बेन्धं ग॒रहीयात्सीकूयादित्यथेः । तावत्संसारः । 
एतेषां कायवाक्वेतसां भेदाभ्यास तु अत्मनः सकाशात्‌ कायवाक्चेतांसि 
मिच्चानीति सेदाम्यासे सेदमावनायां तु पुननित्र त्तिः युक्तिः ॥६२॥ 
शरीगदावात्मनोभेदाभ्याते च-शगीरद्डतादौ नात्मनोदटतादिकं मन्यते 





शरारादिकसें जव नक चास्मवुरद्धिसे षञ्त्ति रहती है नमो नक संसार 
है ओर जय चह प्रञत्ति निट जानो है नय खुक्किकरो प्राति दोजानोदै, रेस 
दशते इए कते हँ- 

अन्वयार्थ--(यावत्‌) जवतक (कायवाकूचेतसां त्रयमः) शरोर, च्चन ओौर 
मन इन नीनोको (स्वबुद्य अत्मबुद्धिस (गृरहीयात्‌) ग्रहण क्रिया जाना 
है (तावतु) नव तक (संसारः) संसार है (तु) ओौर जव (एतेषा) इन मन-बचन, 
कायक्रा (मेद्‌ाभ्यासे) अत्मासे भिन्न होनेखूप अभ्यास किया जाना है त॒व 
(निदत्त) खक्तिकी पासि होनी है । 

-मावाथे--जवनक् इस जीवको मन-वचन-कायमे आत्सवुद्धि वनीं 
रहनी ईै--इन्दे आत्माके हो अंग अयवा अल ममा जाना है--तवनक 
यह जीत संसारम ही परिभ्रमण करना रहता दै ! किन्तु जब उसको यह 
भ्रमबुद्धि मिर जाती है रौर वह श्तरोरं नथा वचनादिको आत्मासे भिन्न 
अनुभव करना इञा अभने उस अभ्यासम खट दाजतादहे तया चह 
संसार बन्धनस चुटकर खुक्तिको प्राप्त होता है ॥ ६२ ॥ 

शरीरादिक आन्मासे भिन्न है--उनमें जीव नरीं--ठेमा. चैदज्ञानका 
अभ्यास दढ दाजाने पर अन्तरात्मा शरोर क्ये ददढनादिक्र नमे पर आत्मा 
की टढनादिक्र नहीं मानता, इस वातको आगेके चारं छो कोभं बनलते है । 


समाधितंत्र [ &५ ] 


इति दशयन्‌. घनेत्यादि छोकचतुष्टयमाह-- | 
घने वरत्रे यथाऽऽत्मानं न घनं मन्यते तथा । 
घने स्वदेहेप्यास्मानं न घनं मन्यते बुधः ॥६३॥ ` 
टीका--घने निव्रिडावयवे वे प्रावृते सति रात्मानं घनं दृटवयवं 
यथो बुधो न मन्यते । तथा स्वदेहैऽपि धने दृढे श्ात्मानं घनं ददं बुधो न 


मन्यते ॥ ६६ ॥ 
& जीर्णे वख यथाऽऽत्मानं न जोणं मन्यते तथा । 
जीं स्वदहऽप्यात्मानं न जीं मन्यते बुधः ॥६४॥ 
रीका--जीणें पुराशे वचर भ्ावरेते यथाऽऽत्मानं बुधो जीर्णं न मन्यते | 
तथाः जीँ ब्ृद्ध स्वदेहेऽपि स्थितमात्मानं न जीर्णं बरृदमात्मानं मन्यते 
बुधः ॥ ६ ॥ ` `: .: ॐ 
अन्वयाधं--(यथा) जिस पकार (८वखेषने) गाद वलन पदन लेनैषर | 
(बुधः) उद्धिमान पुरुष (आत्मानं) अपनेका-अपने शरीर को (धनं) गाढ़ा 
अथवा घुष्ट (न मन्यते) नहीं मानना है (तथा) उसी पकार (स्वदेहेऽपि धने) 
अयने शरीरे भी गाढ़ा अथवा पुष्ट होनेपर (बुधः) अन्तरात्मा (आलानं) 
अपने जीवात्माकां (घनं न मन्यते) पुष नही मानता है ॥ ६३ ॥ 
अन्वयाथ--(यथा) जिस पकार (वख जीर्ण) पहने इए वखके जीण- 
बोदा-टोनेपर (बुधः) बुद्धिमान पुरूष (आत्मानं) अपनेको-अपने शरीरको 
(जीण न मन्यते) जीणं नदी माननां है (त्था) उसी प्रकार (स्वदेहे रपि 
जीणे) अपने शरीरके भी जीए होजानेपर (बुधः) अन्तरास्मा (रात्मानं) 
अपने जीवात्माकरो (जीण न मन्यते) जीण नहीं मानता है ॥ ६२ ॥ | 
। छःनिरिण वत्थि ग वत्थि जेम बह देहु ण मरुणं जिण्णु । 


देद्िं जिररिण णाणि तद श्रप्यु ण सर्णईइ जिर्णु ॥ २-१५९॥ 
(८ --परमात्मप्रकाश्चे, योगीन्दुदेव 





[ ६६ | वीरसेवामन्दिर-यन्थमाला 


$नष्टे वखे यथाऽऽ्मानं न नष्ट मन्यते तथा । 
नटे स्वदेहेऽप्यास्मानं न नष्ट मन्यते बुधः \1६५।। 
रीका-- परावरे वस्ते नष्ट सति रात्मानं यथा नष्ट बुधो न मन्यते 
तथा स्वदेहे विनष्ट कुतरिचतकारणदिनाशं गते श्रात्मानं न नष्ट मन्यते 
बुधः ।। ६५ ॥ 
‡ रक्ते वख यथाऽऽमानं न रक्त मन्यते तथा । 
रक्ते स्वदेहेऽप्यात्मानं न रक्त मन्यते बुधः ॥ ६६॥ 
टीका--र्ते वख्े धावते सति श्रात्मानं यथा बुधो न रक्त' मन्यते 
तथा स्वदेहेऽपि कुघुमादिना रक्ते श्रात्मानं स्त न मन्यते बुधः ॥ ६६ ॥ 
अन्वया्थे--(यथा) जिस तरह ( वस्ने नष्टे ) कषडेके नष्ट हीजानेषर 
(खुधः) उद्धिमान पुरुष (श्रात्मानं) अपने शरीरको (नष्ट' न सन्यते) न्ट इम्मा 
नहीं मानता है (तथा) उसो तरद (बुधः) श्नन्तरास्मा ( स्वदेहे रपि नष्टे ) 
अपने शरीरके भी न्ट रोजानेषर (श्रात्मानं) अपने जीवात्माको नष्ट न 
मन्यते) नष्टं हा नहीं मान्ता है ॥ ६५. ॥ 
अन्वयाथे--(यथा) जिस पकार (खे रक्ते) पहना इता चख लाल 
होनेपर (वुघः) बुद्धिमान पुरूष (श्रात्मानं) अपने शगीरको (रक्त' न मन्यते) 
लाल नहीं मानता है (तथा) उसी तरह (स्वदेहे अपि रक्ते) अपने शरीरके 
मो लाल होनेपर बुधः) अन्तरात्मा (आत्मानं) अपने जवात्माको (रक्तं न 
मन्यते) लाल नहीं मानना है ॥ दद ॥ 
भावाथ--शरीरफे साथ वखकी जैसी स्थिति वैसी ही स्थिति 
णटटरं देहे णाणि तहँ अष्पु ण सरणड़ णर 1 २-१८० | 
~परम्म्रक्राश्यं, यागान्द्द्व 
व रत्तं वस्थे जेम बुह देहु ण मरणड रत्त्‌ 1 


देदे रत्ति णाणि तदं प्यु ण रणड रन्त \\ २-१७८ \ 
--प्रमात्मप्रकाश्े, योगीन्दुदेवः 


समाधितंत्र [ &७ |] 
एवं, शरीरादिमिन्नमात्मानं भाव्रयतोन्तरात्मनः शरीशदेः काष्टादिना 
लुर्यतापरतिमाते मुक्तियोग्यता भवतीति दशंयन्नाह- 
यस्य सस्पन्दमाभाति निस्पन्देन समं जगत्‌ । 
प्रज्ञमक्रियाभेगं स शमं याति नेतरः ॥६५॥ 





आल्माके साथ शररीरकी है । पहने जाने वाले षसरके खटद-पुष्ट, जीणे- 
शीण, नटः म्रष्ट अथवा लाल आदि किसी रंगका होनेके कारण जिस पकार 
कोह भी समभद्‌र मनुष्य अपने शरीरको सुदढ-पुष्ट, जीणं-शी्ण, नष्ट- 
भ्रष्ट अथवा लाल आदिं रंगका नही मानता है, उसा प्रकार शरीरके खुटढ- 
पुष्ट, जीणं-तीणण, नष्ट-श्रष्ट या लाल आदि रंगका होनेपर कोई मी ज्ञानां 
मलुष्य अपने आत्माको सुहड-पुष्ट, जी ण-शीणं, नष्ट-घ्रष्ट या लाल आदि 
रंगका नहीं मानता है । विचकी अन्तरास्माकी प्रवृत्ति शरीरके साथ वस्न- 
जैसी होती है, इम्ोसे एक वख्रको उतारकर दूमरा वख पदनने चालेकी 
तरह उसे श््युके सम्य कोह विषाद या रंज भी नहीं होता ॥६२-६४.६५-६६॥ 


इस प्रकार शरीरादिकसे सिक्चं मास्माकी भावना करनेवाले अन्त- 
रात्माकोे जव ये शरीरादिक काष्ट-पाषाणादिके स्वर्ड-समान प्रतिभासिन 
हाने लगते हँ--उनमें चेतनाकरा अश मी उसकी प्रनीतिका विषय नहीं 
रदता--नब उसको श्ुक्तिकी योग्यता प्रास होती है । इसी बातको अगे 
दिखलाते है- 

अन्वधार्ध-- (यस्य) जिस ज्ञानी जीवको (सस्पन्दं जगत्‌) अनेक क्रियाँ 
चेष्टा करतां हृञ्च शरीरादिरूप यह जगत ( निःस्पन्देन समं ) निश्चेष्ट 
काष्ठ पाबाणादिके समान (अप्र) चेनना रहित जड अ्नौर ( श्रक्रियाभोगं ) 
क्रिया तथा सुखादि-अलुभवरूप मोगसे रंहिन ८ अाभाति ) मालूम होने 
लगता है (सः) चह पुरुष (श्क्रियाभोगं शमं याति) परमवीतरागताभय उस 
शान्तिसुखका अलभव करना है जिसमें मन-चचन-कायका व्यापार नहीं 
श्नौर न इन्द्रिय-दारोसे विषयक भोग ही किया जाता है (इतरः न) उससे 
विलकण दूसरा बरिरास्मा जीव उस शान्तिं सुखको भाच नहीं कर 
सक्ता डे । 


[ ९८ ] वीरसवामन्दिर-अन्थमाला . 

टीका-- यस्यात्मनः सस्पन्दं ` परिस्पन्दंस्पन्वितं . शगैरादिरूपं जगत्‌ 
प्रामाति प्रतिभासते । कथम्भूतं १ निस्न्देन समं निः्खन्दरेनं कष्टपाषाणा- ` ` 
दिना सपरं तुल्यं । कुतः तेन तत््षमं १ अग्रज्ञं जडभचेतनं यतः ¡ तथा 
रक्रियामोगं क्रियापदार्थपरिस्थितिः मोगः सुखायनुमवः तौ न विदेते यत्रे ! . 
यस्येवं सत्मतिमासते स किं करोति १ स शमं-याति शमं परमवीतरागतां 
संसारभोगदेहोपरि वा वैराग्यं गच्छति. । कथम्भूतं शमं १ श्रक्रियाभोगमित्ये- ` 
तदत्रापि संम्बधनीयम्‌ । क्रिया वाक्काथमनोव्यापारः! भोग इन्द्ियप्रणालि- 
कया विषयानुमवनं विषयोत्सवः 1 तो न विद्येते यत्र तमित्थंम्भूतं शमं स 
याति । नेतः तद्धिलक्ञणा बहिरात्मा । ६७ ॥ 


8 (~ 


सोप्येवं शरीरदिसिन्नमात्मानं किमिति. न प्रतिपद्यत इत्याह-- 


शरोरक॑चुकेनात्मा ` संरतनज्ञानाच्यहः । 


नासनं बुध्यते तस्माद्ञ्रमव्यतिचिरं मवे ॥ ६८ ॥ 
टौका--शरीरमेव कंचुकं तेन .संदृतः सम्यक्‌ प्रच्छादितो ज्ञानमेव 





भावाथे-- जिस ससय अन्तराटमा आत्मस्वरूपका चिन्तन करते-करते 
अपनेमे एेमा स्थिर हो जाना है क्किउवे यह क्रियात्मक संप्रार मो लकड़ी ` 
पम्थर आदिक नरह्‌ स्थिर नया चेञारहित सा जान पड़ता है- उसकी 
कियाओों चेष्टाञ्चो क्रा उम पर कोई असर नदीं होना--तमनो वह चीनराग- 
मवक्ो प्राक्त दोना इञा शषन्निसु वका अनुभव करना है । दूरा बहि- 
रामा जीव उस शान्ति सुखका अधिकारी नदीं ह ॥ ६७ ॥ 

अव बहिरात्था भा इसी प्रकार .शरीरादिसे . भिन्न आआत्माक्रो क्या 
जानना नदीं १ इसीक्ते वततलाते- दै-- 

अन्वयाथ--(शरीरकंचुकेन) कार्माणशरीररूपी कां चलीसे ( संवरृतक्ञान- - 
विग्रहः आत्मा ) ठका इरा है ज्ञानरूपी शरोर जिसका पेखा बहिरात्मा 
(आत्मानं) आस्माके. यथाय स्वरूपको (न बुध्यते) नहीं जानता हे (तस्मात्‌) 


उसी श्चज्ञानके कारण (अतिचिरं) बहुत काल तक (भवे) संसारम (अमति) 
मए करना हे | &. -& ~ 





समाधितंत्र { ६९ ] 
विग्रहः स्वरूपं यस्य । शरीरसामान्योपादनेऽप्यत्र कामण॒शगरमेव गृह्यते । 
तस्येव सुख्यक्र्या तदावरकत्वौपपत्तेः । इत्थंमूतो बहिरात्मा नात्मानं बुध्यते । 
तस्मादात्मस्वरूपानववोधात्‌ अतिचिरं बहुतरकालं भवे संसरि अमति ।६८। 
यद्यात्मनः स्वरूपमात्मव्वेन बहिरात्मानो न बुदधयन्ते तदा किमात्मत्वेन 
ते बुखयन्ते इत्याह- 

भविशदुगलतां श्थूहे देहैश्णुनां समाकृतौ । 

स्थितिश्रान्त्या प्रपयन्ते तमात्मानमब्ुद्धयः । ६९ ॥ 





भावाभे--इस छोकमें कड्क' शव्द उस आयरणका दयोतक दै जो 
शरीरका थथा बोध नदी होने देना; स्पे शरोर ऊर श्ो कालो जिस 
प्रकार सर्पते रग रूपादिका ठीक बोध नीं होने देना उसी पकार आत्मा- 
का ज्ञावशरीर जब दशन मोहनोयके उद्थादिरूव कामौणए वर्गला्ोंसे 
आच्छादिन- होजाना दै तव चात्माक वास्नविक रूपका बोध नद्य होने 
पाना ओर इस अज्ञाननाके कारण रागादिकक। जन्म होकर चिरकाल 
तक संसारमें परिभ्रमण करना पड़ना है । 

यहांषर इतना ओर मी जान लेना चाहिये कि कांचलीक्ा द्टान्त 
एकर स्थुल दृष्टान्त है । कां चली जिस प्रकार सपेशरःरके उपरी मागपर 
रहनी दै उस प्रकारका सम्बन्ध कामीण-शरीरक्रा अस्माक साय नहीं है। 
संसारी आत्मा यौर का्मण-शरीरका एेसा सम्बन्ध है जैसे पानीमें 
नमक मिल जाता है अथचा कस्था च्ौर चूना मिला देनेसे जैसे उनकी 
लाल परिणिनि होजानी दै। कभेपरमाणुखों का आत्मपदेशोके साथ एक 
्ते्रावगादरूष सम्बन्ध होना है, इसी कारण दोनोके शण विद्रुत रहते 
है नथा दर्शनमोहनीय क प्रके उद्थसे बहिरात्मा जीव आमात्मस्वरूषको 
समभ्ायै जाने पर भी नदीं समना । यदि समभनाभी है तो मीं 
अन्यथा ही सममभना है--खत्माके वास्तविक चिदानदस्वरूपका अलु- 
भव उसे नहीं होता । इसी मिथ्यास्व एवं अज्ञान भावके कारण यह जीव 
` अनादिकालसे संस।रचक्रमें भ्रमण करता आरहा दै ओर उस वक्तं तक 
चराचर श्रनए करता रहेगा जव तक उसका यदह अन्ञानमाव नहीं 
मिटेगा ॥ ३८ ॥ 


{ ७ ] चीरसेवारन्दिर्-मन्थसाला 

रीक्-- तं देहमत्मानं प्रपयन्ते ! के त ! अबुद्धयो वहिरात्मानः 1 
कया छ्रुखा ९ स्ितिम्रान्त्या । क ? देह । कथम्भूते देहं ! व्वूह समूह । केषां 
अणूनां परमाणूनां । क विशिष्टानां ९ पविभृद्गलता अलुप्रविशतां निच्छतं 
च ! पुनरपि कथम्भूते † समाञ्तौ समानाकरे सदृशा परापगेत्पादेन । 
त्मना सहेकनञेत्रे समानावगाहून वा ! इत्थम्भृते देह या स्थितिान्तिः 
स्थित्या कालान्तरावत्थायितेन एकक्ेत्रावस्थानेन वा आान्तिदेडात्नोरसदा- 
घ्यवसायस्तंया ।! €& ॥। 

तता यथावदात्सस्वरूपप्रतिपत्तिमिन्लचात्मानं देहाद्िन्नं भावये- 
दित्याह- 





यदि वहिरान्मा जीवञ्यान्नाके ययाथे स्वरूपो नदीं पटिचानते हँ 

तो किर वे किसको अगन्म जानते है १ इमो चातको आगे बतलते दै- 
अन्वयाथ--(यबुद्धयः) अज्ञाना वदिरासाजाव (पविशद्गलता अरूना 
व्यू देहे) ठेते परमाणुच्ोके समहरूप शरीरम जो वेश्त करते रदत दे 
अर दादर निकलने रते हैँ (तमाद्तौ) शरोरकी आकतिके समानरूपमें 
चने रहने पर (स्थतिथांलः काला्तर-स्यायिन्व तया एक क्ते स्थिति 
५ ऋ क 14 = [ = होत्ती म 
होनेके कारण श्वरीर ओर आत्माको एक सस्भने रूपजो आन्तिहोतीदे 
उससे (तम्‌) उस शरीरन्ने ह (आत्मानं) चात्मा (भपयन्ते) समभ्ह तेत दँ । 
भावाथे--य्यपि शरीर देसे पुद्गल परमाणुओोका बना इहै जो 
सदा ल्विर नदी रहत-समय खमयपर अगणित परमाणु श्वरीरस बाहर 
निकल जाते हँ अरं नय नथ परमाणु शरीरके भीनर प्रवेश्त करते हे, फिर 
भो चकि आस्ना ओर शरीरका एक त्तेत्रावमाह सम्बंध है अर पर- 
नगसुचाक्त इस नक््तजानं नथा प्रचल पानपर शरार््मं ब{दव्य आाक्रानस 
काइ विशेष भेद्‌ नहीं पड्ना-- वद पाथः ञ्योंकी स्यो ही चनी रहती टे- 
इस अढान्न्ारो यह च्रमदोजानादे कियद श्तरीरदी मे ह-भेरा 
` आत्मादे) उसी च्रभके कारण खड चदिरास्मां पाणी शरीरक्ते इ अयना 


रूप (आान्मस्करूप) समने -लगते हे 1 अभ्यन्तर आत्मतत्व चक उनकी 
टृष्ि ही नरी प्डुचती ॥ ६8 } । 


समाधितेंत्र [ ५१ ] 
क्गोरः स्थूलः कृशो वाऽ्टमियङ्गनाविशेषयन्‌ । 
आरमानं धारयेन्नित्यं केवलक्पिविग्रहम्‌ ॥ ७० ॥ 
टीका--गौरोऽहं स्थूलोऽह इशोऽमित्यनेन प्रकरेण ङ्न विशेषणेन 
भविशेषयन्‌ विशिष्टः शकुव्नात्मानं धारयेत्‌ चित्तेऽविचलं भात्रयेत्‌ निलयं 
सवेदा । कथम्भूतं ! केवलक्ञपिविग्रहं केवलज्ञानस्वरूपं । थवा केवला 
रूपादिरहिता ज्ञपतिरेवोपयोग एव विग्रहः स्वहूपं यस्य ॥ ७० ॥ 
यश्चैवं विधमात्मानमेक्रग्रमनसो भावयेत्तस्यैव सुक्ति्नान्यस्येत्याह-- 
सुक्तिरेक्रान्तिी तस्य चित्त यस्याचला धतिः 
तस्य नेकान्तिकी सुक्तियंस्य नास्स्यचला धृतिः । ७१॥ 





रेसी हालत आन्भाका यथाथ स्वरूप जाननेकी इच्छ रखने वालोको 
चाहिये कि चह शरीरसे भिच्च चात्माकी मावना करं, ठेसा दर्शते है-- 
अन्वया्य-- (अह) नै गौरः) गोरा द ( स्थूलः) मोा दह (वा दशः) 
अथवा दुवला हवं (इति) इस पकार (अगेन) शरीरके साथ (मतमान) अपने 
को (श्रविशेषयन्‌) एकरूप न करते हए (नित्यं) सदा ही (रात्मानं) अपने 
आआत्माको (करेवलज्ञपिविग्रहम्‌) केवलज्ञानस्वरूय अथवा खूपादिरिहित 
उपयोगशरीरी (धारयेत्‌) अपने चित्तम धारण करे ॥ ७० ॥ 
भावाथं--गोरापन, कालापन, मोटापन, इवलापन आदि अवस्थःपं 
पुद्धलकी दैँ--पुद्धलसे भिन्न इनका अस्त्व नहीं है । आत्मा हन शरीरफे 
धर्मौसे भिन्न एक ज्ञायकस्वरूपडै । अनः यात्मपरिज्ञानके इच्ुकोको चाहिये 
करि ये अपने अआत्माको इन पुद्धलपयोयोके साथ एकमेक (अमेद्रूप) न 
करे, बल्कि इन्दं अपना रूप न मानते हए अपनेको रूपादिरिहित केवल- 
ज्ञानस्वरूप समभे । इसीका नास सेदविन्ञान रै ॥ ७० ॥ 
जो इस.प कार आल्नाकी एका्रचित्तसे भावना करता है उसीकी 
खक्तिकी प्रासि होनी है अन्यक्तो नही, ठेसा दिखाते दै-- 
8 हं गोरड हई सामलउ डं जि विभिरणड वर्णु । 


हेठँ तणु-अंगडं शूल ६३ एदडं यढउ मण्णु ॥ ८ १ त 
- परमात्म प्रकाशे, योगीन्दुदेवः 


[य्‌ ] वीरववामन्दिर-अन्थसमःला 
टीका---एुकान्तिकी अवश्यम्भाविनी तस्यान्तरात्मनो मुक्तिः ! चस्य 
चित्त ्रविचला धृतिः आत्मस्वरूपधारणं स्वरूपविष्या परसत्ति्वा ! चस्य . 
तु चित्ते नास्त्यचला धुतिस्तस्य नैकान्त मुक्तिः ॥। ७१ ॥। 
चित्तेऽचलाधृतिश्च लोकसं म परत्यञ्यात्मस्वरूपस्य स्ंवबदनानुभवे 
सति स्यान्ान्यथेति दशंय्नाहु- 
जनेभ्यो वाक्‌ ततः स्पन्दी मनसर्चित्तविश्माः । 
भवन्ति तस्मात्संसमे जनैरयोगी ततस्त्यजेत्‌ ।५०२॥ 
अन्वयाथं- (यस्य) जिस पुरुषे (चित्ते) चित्तम ( श्रचल्ला ) आत्म- 
स्वरूपकी निल (धृतिः) धारणा हे (तस्य) उम कीं (.एकान्तिकी मुक्तिः ) 
नियमसे छक्ति होती हे । (यस्य) जिस पुरुपकी ( यचल्लाधृतिः नास्ति ) 
आत्मस्वरूपमें निल धारणा नहीं है (तस्य) उक्ती (एकान्ती सुक्तिः न) 
अवश्यस्भाविनी सक्ति नही होत हं ॥ ७१ ॥ 
भावाथे-जव यह जीवर आत्मस्वरूपं डोँबाडाल न रह क्र स्थिर 
हा जात्ता द तमी खुक्तक्ति भाद कर खकना ह । आत्मस्वरूपमें स्थिरनाकरे 
विना खुक्तिकी परारि होना असं मव ह ॥ ७२ ॥ 
चित्तकी निश्चलना तमी हो सकेगी जव. लोक-संसर्मका परित्याग 
कर आत्मस्वरूपका संवदन एवं अलुभव क्या जाचेगा--अन्यथा नदीं 
हो सकगो; इसी वातकरो आगे प्रकट कर्त है- 
अन्वयाभ-( जनेम्यो ) लोगोके संसमेसे (वाक्‌ ) वचनकी धच्रत्ति 
दोनी है (ततः) चचनको पव्र्तिसे (मनसः स्पन्दः) मनकी व्यग्रा होनी 
दै-- चित्त चलायमान होना है (तत्मात्‌) चिन्तको च॑चलनासे ८ चित्तवि- 
माः भवन्ति ) चित्तम नानः प्रकारके विकल्प उठने लगते दै--मन 
च्भित होजाना ड (ततः) इसलिये (योगी) योगमें संलञ्म होनेवाले अ- 
न्तरात्मा सुक चाहिये कि वह्‌ ( जनैः संसर्ग त्यजेत्‌ ) लौकिक जनोके 


सगरगेक्रा परित्याग करे--खःसकर रेस स्थानपर योगाभ्यास करने न चठ 


जहा पर्‌ ऊ लौकिक जन जमा हो अयचा उ 
यचा उनका आचागमन वना 
रहता हो ! । 


# ,२॥ 
कयं 


समाधितंत्र {[ ५३ ] 
तहिं तैः संसर्गं परित्यञ्याटव्यां निव्रा्ः कतव्य इत्याशंकां 
निरक्वे्ाह-- 
 भ्रामोऽरणए्यमिति देधा निवासेऽनासदर्शिनाम्‌ । 


दृष्टालसंनां निवासस्तु विविक्तत्मैव निश्चलः । ५२॥ 
टीकाो--ग्रामोऽरर्यंमित्येवं हेधा निवासस्थेनं श्ननाटमदशिनामलन्धा- 
र्मस्वरूपोपल्लम्भानौं दृष्टातसनमुपल््धालमस्वरूपाणां .निवासस्तु विसुक्तालमैव 
रगादिरहितो विशु्धात्मव निलः चित्तन्याकुलतारहितः ॥ ७३ ॥ 
मावार्थ--आत्मस्वंरूपमे स्थिरत।के इच्छुक सख परुषोको चाहिये 
कि वे लौकिक जनोके संस्गसे अपनेको प्रायः अलग रक्खे; क्योकि लौ- 
किक जन जही जमा होते हे वदां वे परस्परमे कदन-कुद्‌ बात-चीत किया 
करते है, बोलते है ओर शोर तक मचाते है । उनकी इत वचनप्रच्त्तिके 
श्रचणसे चिन्त चलायभांन होना है चौरं उसमें नानां प्रकारके सकल्प- 
विकल्प उठने लगते हँ, जो आस्मस्वरूपदी स्थिरताके वाधक होते है-- 
अत्माको अपन अन्तिम ध्येय सिद्ध करने नहीं देते ॥ ७२॥ ` 

तव कया मनुष्योका संसं छोड़कर जंगलमें निवासं करना चाहिये ? 

इस शंकाका निराकरण करते दए करते ₹- 
अन्वयाथ--(श्ननात्मदशिनां) जिन्देँ आत्माकी उपलग्धि-उसकः दशन 
अथवा अलु भव नहीं ह्या पसे लोगोके लिये (ग्रामः श्रररयस्‌) यह गांव है 
यहं जंगल दै (इति देधो निवासः) इसप्रकार दो तरहके निवासको कल्पना 
होती है (तु) किन्तु (दृ्ालनां) जिन्दे आस्मस्वरूपका अलु मव दोगया 
है ठेसे ज्ञानी पुरुषोके लिये (त्रिविक्तः) रगादि रहितः चिशुद्र एव(निथलः) 
चित्तकी उयाङ्कलनारदहिन स्वरूपम स्थिर (ग्रात्मा एव) च्ान्मा ही (निवासः) 

रहनेका स्थान दै । 
भावा्थ--जो लोग अआस्मालुभवसे शून्य होते हैः उन्हीका निवास- 
स्थान गव तथा जंगल दोना है--कोड गांवको अपनाता हेतो दसरा 
जंगलसे पेभ रखता ड । माव नौर जंगल दोनों ही बाद्य एवं परवस्तुद 

मात्र जंगलकां निवास किसको आत्मदशौ नहीं बना देता । प्रत्युत इसके 


[ ५४ ] वीरसेवामन्दिर्रन्थमाला 
नात्मदशिनो दृ्टत्मनश्च फलं दशेयन्नाह- 
देहान्तरगतेर्गीजं देहेऽरिमन्नातभावना ` 
बोजं पिदेहुनिष्पत्तराप्मन्येवास्मभादना ॥ ७९ ॥ 
टीका देहान्तरे भवान्तरे मति्ममनं तस्य बीजं कारणं किं ! 
प्रात्पमावना । क ! -देहैऽस्मिन श्रस्मिन्‌ कर्मवशद्मृहीते देहे । विदेहनिष्पत्ेः 
विदेहस्य स्व॑थादेहत्यागस्य निषपत्तेमसतिपराप्तर्वीजं स्वात्मन्येवात्मभावना ।७४६। 





जो आस्भदर्शहोते हैँ उनका निवासस्थान वास्तवे वह शुद्धात्मा होता 
हे जो बीतरागताके कारण . चिन्तको व्यांककुलताको अपने पास फटकने 
नहीं देता अौर इम लिये उन्हे न तो म्रामवाससे परेम हदोताहै नौर न 
वनके निवाससे हो--वे दोनोच्ते ही अपने आन्मस्वरूपसे विधूत 
समते हैँ अर इसलिये क्रिसीमें भी च्चा सक्तिका रग्नना ्रथवा उसे 
अषना ( च्चात्माक्रा ) निवासस्थान मानना उन्हे इष्ट नहीं -टोता। वेतो 
शुद्वात्नस्वशूयको हो अपनी च्ि्ारश्रूमि बनाते हैँ ओर उसीमें सदा रमे 
रहत हँ । ्रा्नका निवास उन्हें आत्मदर्शींसे अनात्मदर्थी नदीं वना 
, सकता ॥ ७३ ॥ - 
अनात्पदशीं अर ्रात्मदशीं होनेका फल क्या है, उसे दिखात रै-- 
्न्वयाथ--(श्रस्मिन्‌ देहे) क्मोदयवश ग्रहण किये इए इस शरीरमें 
(आत्ममावना) आत्माकी जो नावना है-शरीरको ही आत्मा साननादै- 
वही ( देहान्तरगतेः ) अन्य शरीर ` ग्रहणरूप भवान्तरपाक्तिका ( बीजं >) 
कारण दै ओर (आ्ात्मनि एव) अपनी आत्मां ही (आत्ममावना) आत्मा- 
की जो भावना है--आत्माको दी आत्मा मानना है--वह (विदेहनिष्पत्तेः) 
शरोरके सर्वथा . त्यागरूप शुक्तिका (वीजं) कारण हे। 


भावाथ--जो जीव कर्मोद्यजन्य इस जड़ शरीरको ही आत्मा 
समभता है यौर इसीसे देह भोमि आसक्त रहता है, वह चिरकाल तक 
` नये नये शरीर धारण.करता इञा संसारपरि्रभण करता है अौर इस 
तरह अनन्त कोको सोगता है ।.प्रस्युत इसके, आत्माके निजस्वरूपमें 
दी जिसकी आत्मत्वकी भावना-है वह जीव शीघ ही कभेबन्धनसे ट. 


समाधितंतन । [ ५५ ] 
तहि मुक्तिप्रा्तिरेतुः कथिदुगुरू्मविष्यतीति वदन्तं प्रत्याह-- 
नयत्यासानमात्मेव जन्म निवौखमेव च% । 


गूर ५७ न्द [ ®» ४ 
ररास्मासनस्तस्मान्नान्योऽरित परमाथतः ।॥७५।। 
टीका--जन्म संसारं नयति प्रापयति । कं ! भ्रात्मानं । कोऽसो ! 
श्रात्मेव देहादौ दढात्मभावनावशात्‌ । निर्वाणमेव च श्रात्मानमात्सैव नयति 
स्वात्मन्येवोत्मबुद्धिमकरषसद्धावात्‌ ! यत एवं तस्मात्‌ परमार्थतो युरुरात्मात्मनः। 
नान्यो गुरूस्ति परमाथेतः । व्यवहरिण तु यदि भवति तदा भवतु ॥ ७५॥ 
कर सुक्तिको प्रप्र हो जाता हं चौर सदा लिये अपने निरावाघ सुख- 
स्वरूपम मग्न रहता हे ॥ ७४ ॥ 
यदि पेसा है, तब खक्तिको प्राप्त कराने के लिये हेतुभूल कोई दूसरा 
खरुतो होगा १ ठेसी श्चाशंका करने वालेके परनि कहते ह- 
खन्वयाथे-( धरात्मा एव ) आत्मा हौ (श्रात्मानं) आत्माको (जन्म 
नयति) देहादिकमं दडात्स ावनाके कारण जन्म-मरणरूप संसारम भ्रमण 
करातता ह (च) ओर (निर्वाणिमेव नयति) चात्नाप् ही ध्ात्मदुद्धिके पकष- 
वश मोक प्रास करात्ता है ( तस्मात्‌ ) ईस लिये ८ परमाथंतः ) निश्चयसे 
(परात्मनः गुरूः) ्त्माका शरु (मात्मा एव) आत्मा ही है (अन्यः न श्रस्ति 
दूसरा कोह गुरु नहीं हे । 
भावार्थ--हितोपदेशक सदणरयोंका हितकर उपदेश सुनकर भी 
जव तक यह जीव अपने आनमाको नदय पहचानता ओर अंतरंग रागा- 
दिक शच्च एवं कषाय-परिणति पर विजय प्राक्त कर स्वथं अपने उद्धारका 
थत्न नँ करता तव तक्र बरावर संखाररूपी कीचड्मे ही फसा रहता है 
श्रीर जन्ममरणादिके सद्य कष्टोको भोगना रहना है । परन्तु जब इस 
जीवक्ी भवस्थिति सन्निकट आती है, दशेनमोहका उपशम-च्षयोपशम 
होता है, उस समथ सदुश॒स्रोके उपदेशके विना मी यह जीव अपन 
्मास्मस्वरूपको पहचान लेता है ओर रागदेषःदिरूपं कषायनाव एव 
विभावपरिणतिको त्याग करके स्वय क्मैबन्धनसे चुट जाना है। इसलिये 
- पारमार्भिकटधिसे तो खुद चात्मा ही अपना र है-दूसरा नहीं ॥ ७५ ॥ 
` पारमाच्क्टथ्सता खद्‌ चात्मा अन. + ८ ----- 
ध्वा इति पाठान्तरं "ग पुस्तक । 





[ ७६ ] वीरसवामन्दिर-अन्थमाला 
देहे स्वबुद्धिमेरणोपनिपाते कर करोतीत्याह-- 
दासमबुदधिदेहादावुस्पश्यन्नाशमारमनः । 
भित्रादिभिर्वियोमं च बिमेति मरणदुभुशम्‌ ॥\७६॥। 
टीका--देहादौ दृढारमबुद्धिरवि-चलात्दृष्टिवैहिरात्मा । उत्पश्यनव- 
लोकयन्‌ । आत्मनो नाशं मरणं मित्रादिसिवियोगं च मम॒ भवति इति 
बुदधयमानो मरणाटबिभेति गृशमत्यथेम्‌ ।। ७६ ॥ 
यस्तु स्वात्मन्येवरात्मबुद्धिः स मरणोपनिपाते कि करोतीत्याह-- 
आत्मन्येवामधीरन्यां शरीरगतिमाटमनः । 
मन्यते निमयं त्यक्त्वा वखं बखांतरेयहम्‌ ।॥ ७७ ॥ 
शरीरमे आस्मवुद्धि रखनेवाला बहिरास्मा मरणके संनिकर आनेपर 
च्या करता है, उसे बतलाते है- 
अन्वयाथं--(देहादौ दढत्मबुद्धिः) शरीरादिकमरे जिसकी आत्मवुद्धि 
खड हरदी है एेसां बहिरात्मा (श्ात्मनः नाशम) शरीरके दूटनेरूप अपने 
मरण ( च ›) ओर (मित्रादिमिः वियोगं) भित्रादि.सम्बन्धिरयोके वियोगको 
(उत्पश्यन्‌) देखता इञा ( मरणात्‌ ) मरनेमे ( सुशम्‌ ) अत्यंत ( बिभेति) 
डरता है । 
भावाथे--फटे पुराने कपडेको उतार कर नवीन बखर पहननेमें जिस 
प्रकार कोह दुःख नीं होता, उसो प्रकार एक शरीरको छोड कर दूसरा 
नया शरोर धारण करनेमें कोड कष्ट न होना चाहिये । परन्तु यह अज्ञानी 
जोच सोहके तीत्रउदयवश जब शरीरको ही आस्ना सममः लेता है अर 
शरीरसम्बन्धो खी-पु्-मिच्ादि परपदा्थौको आत्मीय मान लेता ह तव 
मरणएके सखुपस्थित होनेषर उसे अपना ( अपने आन्माक्रा >) नाश ओर 


अास्मीथ जनोंका वियोग दोग पड़ता है ओर इसंलिये वह मरनेसे बहून 
ही डरता है ॥ ७६ ॥ 


जिसकी अआत्मस्वरूपमें ही आत्मबुद्धि है रेसा अन्तरास्मा मरणके 
.. सञुपरस्थित होनेषर क्या करता है उसे बतलाते है-- 


त समाधितत्र [ ७७ ] 


,. सीका-ननश्रात्मन्येव्रात्मस्वरूप एव श्रात्मधीः श्रन्तगत्मा शरीरगतिं 
शरीरविनाशं. शपीरपरिणिति वा बालायवस्थारूपां शअत्मनो श्रन्यां भिन्ना 
नियं, यथा भवत्येवं मन्यते । शगीगत्पादविनाशौ आत्मनो वरिनाशात्पादौ 
(उत्पादविनाशो इति साधुः) न मन्यत इन्यर्थः । वस्त्र त्यक्ला वल्ान्तर- 
ग्रहणमिव । ७७ ॥ 

एवं च स एव बुध्यते यो व्यव्रहरिऽनादरपगः यस्त॒ तच्रादग्परः स न 

बुध्यत इट्याह- ` 

भ्ठयवहारे सुषक्तो यः स जागत्यस्मिगोचरे । 

जागति ग्यवहारेऽस्मिन्‌ सुषुप्ताश्चात्मगे।चरे ॥७८॥। 

अन्वया्थं--(श्रात्मनिः एव श्रात्मधीः) ्रान्मस्वरूपमे ही जिसकी दद 
आत्मबुद्धि है ठेसा अन्तरात्मा ( शरीग्गति ) शरोरफे विनाशको अथवा 
याल-युवा च्रादिरूप उसक्र परिणति (श्रात्मनः अन्या) अपने च्रात्मासे 
भिन्न ( मन्यते ) सान॑त्ता ₹--शरोरफे-उः्पाद्‌ विनाशमें अपने आन्माका 
उत्पाद्‌-विनाश नहीं सानना-्रौर इम तरद रुरएके अवसरपर (वख 
त्यक्त्वा वचखान्तग्रम्‌ इव) एक चस््रको छोडकर दूमरा वत्र ग्रहण करने 
की तरह (नियं मन्यते) जनिभय रहता है ॥ ७७॥ 

भावा्थ--अन्नरात्मा स्वपरके भेदका यथार्थ ज्ञाना होना है, अतएव 
पुद्धलकरे विविध परिणाभोंसे खेद खिन्न नहीं दोना । शरीरादि पुद्लमय 
द्रव्योको चह पने नहीं समना । इमी लिये शरीररूपी भोंरड़ोका 
विनाश सघुपस्थिन होनेपर भी उसे आङ्कलना नहीं सनानी। चह नो 
निभेय ह्र अपने आत्पस्वखूपमें मग्न रहतः है ओर शरोरफे न्याग- 
ग्रहणक चस््रके स्याग-ग्रहृणके समान समना है ॥ ७७ ॥ 

इस प्रकार वही आत्मवोधक्तो पाश्च होना है जो व्यवहारमें अनादर- 
वान्‌ डै--अनासक्त है--ओौर जो व्यवहारमें चाद्रवान्‌ हे--अामक्त है- 
वह आत्मबोधको पराप्च नहीं दोता । 


8 जो स॒त्तो ववदहारे सो जोई जग्गए सकजम्मि 1 
जौ जग्गदि ववहारे सो युत्तो श्रप्पे कञ्जे ॥ ३१ ॥ 
--माक्षप्राश्चतः ङुन्दङन्दः 1 


1 


[ ७८ ] वीरसवामेन्दिर-अन्यमाला 


` - टीकः--व्यवहरे विंकस्पामिधानलक्छणे भवृत्तिनिग्रत्यादिस्वरूपे वा 
स॒पुप्ताऽयत्नपमे यः स जागत्पतसगाचर्‌ श्रात्मव्रिषय सवद्नायता भवति | 
यस्त॒ व्यवहर ऽस्मन्नुक्त्रकरे जागति स सुपुत्तः यात्मगोचर्‌ ।। ७८ ॥ 
यश्चात्मगो चरे जागति स मुक्ति प्रासोतीत्याह- 
प्रात्मानमन्तर चष्ट रद्र दुह्यारदक वहः । 
तयेोरन्तरकिज्ञानादभ्यासादच्युते भवेत्‌ ।। ७९ ॥ 
टीका-श्रत्मानमन्तर्‌ऽभ्यन्तर्‌ दष्टा दहाद्क वाह दा तद्राःत्मदह्‌- 
अन्वयाथे--(यः) ज के (व्यवहार ) प्रच्र्ति-निचच्यादिरूप लाकर 
त्यवहारमर (सुषुतः) सो ना दै--ञनःसक्त एवं अ्रयन्न्तील रहता हे (सः) 
वह (श्रत्मगोचरे) चात्मा चिषये (जगति) जगना दे--आल्नाचुभवमं 
तत्पर रहना हे (च) चौर जो ८ स्मिन्‌ व्यवहारे ) इस - लाकन्यबहारम 
(जागति) जगता द्‌-उसकां साधनाम तन्पर रहता द वह्‌ (आत्मगोचरे) 
आन्माके विषयमे (घुपुप्तः) साना ₹--अआत्मायु नव कांड भयत्न नहा 
करता ह । 
भावःथ--जिख प्रकार एक म्यानतं दो तलवारं नहीं रह सकनीं उसा 
प्रकार आ-मसें पक साथदो चिरुद्र परिणएतिथां मीः नदीं रह सकनीं। 
अत्म,सक्ति अर लोकन्यवहाराच्क्ति चे दो चिर्द्ध परिणनियां दै! जो 
अल्मःलु भवनम असक्त इश्या अत्नाके अराधन नत्पर दोताहं बह 
लौकिक च्यवदहारोस पायः उदासीन रहना हे--उनभें अपने आत्माका 
नहीं फसाना  चौर-जो लोकव्यवहार अपने आत्माक्रो फसाए रखता 
हे--उन्टीमे सदा दन्ताचधान रहना दै-- वह आत्माके विषयमे विल्छ्कुल 
वेखवर्‌ रहना है--उसे अपने श॒द्धस्वरूपक्रा कोड अदुभव नहीं टोपातः॥ ७८॥ 
जो अने आन्मस्वरूपके विषयमे जागना है--उसको ठीक साव 
धानो रखना डे-- वह. खुक्तिको प्रा करत! दै, देखा कदत डँ-- 
अन्वयाय--( श्नन्तरे ; अन्तरंगमें ( श्रात्मानम्‌) आत्माके वास्तविक 
स्वरूपको (ष्टा) देखकर. ओर (वहिः) ब'चमें ( दृहादिकं ) शरीरादिक पर- 
भावोको (इष्टा) देखकर (नयोः) आत्मा ओर शरोरादिक दोनोके (श्न्तर- 


+ -, समाधितंत्र ` [ ७९ | 


योरन्तरविज्ञानात्‌ श्र्युतो सक्तो भवेत्‌ । ततोऽच्युतो भवन्ञप्यभ्यासादुभेद- 
ज्(नभावनातो. सप्रति न पुनर्मदविज्ञान मात्रात्‌ ॥ ७६ ॥.. 
यस्य च दंहात्मनोभेददशनं तस्य प्रारन्धयोगावस्थायां निधन्नयोगाः 
वस्थायां च कीदशं जगस्मतिम।सत इत्याह- 
पूवं दृशत्मतचस्य विभल्युन्मत्तवजनगत्‌ । 


स्वभ्यस्तासाघयः परचात्‌ काष्ठ्पाषाणसूपवत्‌ =< ॥ 
रीका--पूर्वै दृष्टस्मतच्छस्य देहादमदेन प्रतिपन्नात्मस्वररूपस्य योगिनः 
चिक्ञानात्‌) मैदविज्ञानसे तथा (अभ्यासात्‌) अभ्यासद्वारा उस भेद्‌विक्ञानमें 
दृढता प्राक्त करनेसे (अच्युतो भवेत्‌) यह जीव शुक्त होजाता है । 
भावाथ--जव इस जीवको चात्स्वरूपका दशेन होजाता है अौर 
यह शरी।दिकको अपने ात्पासे भिन्न परपदाथे सनभने लगना हे तव 
इमन्ो परिणति पलर जाती हे-- वाद्य विषयोंसे हटकर अन्तसेखो हो 
जाती है--यौर तव यद अपने उपथोगको इधर उधर इम्द्रिय विष्थोमें न 
श्रमाकर अआस्माराथनकी ओर एकाग्र करता हे, अ।त्मसाधनके सपने 
अभ्यासक्रा बढ़ाना है यर उस अभ्यासमें दृढता सम्पादन करके अपने 
सम्यग्दशंनादि शोका परणं विक्रास क्रल्षता है । फिर उसका श्चास्यस्व 
रूपसे पतन नहीं दोना- वह उसमें बरावर स्थिर रहतादहं। इसीका 
नाम अच्युत दोना अथवा अच्युन (मोक्ल) पद्को परासि है ॥ ७६ ॥ 
शरोर ओर आध्माक्रा जिसे मेदविज्ञान होगया हे एेसे अन्नरात्माको 
यह्‌ जगन योगाभ्यासकी प्रारम्मावस्थामें कैसा दिखा देना र यौर योगा- 
भ्यासकी निष्पन्नाचस्थामें कैसा प्रतोत होना है उसे बलत ई 
अन्ययार्थ-( दृष्टात्मत्स्य ) जिसे आत्मस्वरूपका दशेन होगया है 
से योगी जीवको पूर्वै) योगाभ्यासको प्राथमिक अचस्थामं ( जगत्‌ › यह्‌ 
अन्न प्राणिससूह (उन्मत्तवत्‌) उन्भत्त-सरीग्बा (विभाति) मालूप्र होता दं 
किन्तु ( पश्चात्‌ ) वादको जब योगकी निष्पन्नाचस्था होजाती दै तव 
(स्वभ्यस्तात्मधियः) आात्मस्वरूपके अभ्यासम परिषक्ववुद्धि इए अन्तरः 
त्माको (कष्टपाषाणुरूपवत्‌) यदं जगत काठ ओर पस्थरके समान चेष्टा- 


रहित मालुम होने लगता दै । ह 


[ ८० ] -वीरसवासन्दिरम्न्थमाला 
विमालयुन्सत्तञ्जगत्‌ खरूपचिननविक्रलत्च्छुभेतरचेष्टायुक्तमिदं जगत्‌ नाना- 
बाह्यविकल्यैरूपेतसुन्मत्तमिव प्रतिभासते । पश्चान्निष्पन्नयोगवस्थायं सत्यां 
स्वभ्यस्तात्मधियः सुष्टुभावितमात्मस्वरूपं येन तत्य ॒निशलात्मस्वेरूपमनु 
भवतो जगददिषयचिन्तासावःत्‌ काष्टपाषाणवस्मतिमाति ¡ न तु परमदासी 
न्यावलम्बात्‌ । ८० ॥ 
नु स्वम्यस्तात्मधियः इति व्यर्थम्‌ । शरीराद्भेदेनात्मनस्तत्स्वरूपविट- 
भ्यः श्रवशात्स्वयं वान्येषां तत्स्वरूपप्रतिपादनान्सुक्तिमिविष्पतीत्याशङ्याह-- 
श्रुएवन्नप्यन्यतः कामं वदन्नपि कलेवरात्‌ । 
नात्मानं मावयेद्धिन्न' यावत्तावन्न मोक्तभाक्‌ ॥८१। 





भावाथ--अपने शरीरसे भिन्नरूप जव आस्माका अनुभव होता हे नव 
योगक्री प्रारर्भिक दशा होतो है, उस समय योगी अन्तरात्माच्छे यद 
जगत्‌ स्वरूपविन्तनसे विकल होनेके कारण शुमाऽशुभ चेटाश्मोसे युक्त 
चओओौर नाना पकारके बाच विकल्पोसे धिरा हा उन्मत्त-जैसा मालूम 
चडना है । वाङ्को योगमें निष्णान लोनेपर जव आस्मानुभवका अभ्यास 
खुब ड होजाना रहै-बाद्यविषयोमि उसको परिणत्ति नद्य जानी-- तच, 
परम उदासीन भावका अवलस्बन न लेत इर्‌ मी; जगदविषयक चिन्ना- 
का अभाव तोजानेके कारण उसे यदह जगन काष्ट-पाषाण-जैसा निश्चेष्ट 
जान पड़ता है । यह सव भेदविक्ञान ओर अभ्यास-अनभ्यासका 
ाहात्म्य है ॥ ८० ॥ 
यदि कोह शंका करे कि स्वभ्यसनात्मधियः' यह पद जो पू््छोकमे 
दिया दै चह व्यथं है--आत्मतत्वके अभ्यासम परिपक्व टोनेकी कोई 
जरूरल नही-- क्योंकि शरोर श्नौर आत्माके स्वरूपके जाननेवालोसे आ- 
न्मा शरीरसे भिन्न है देखा सुननेसे अथवा स्वयं दृसरोको उस स्वरूपका 
धनिपादन करनेसै खुक्ति एोजायगी, तो उसके उत्तरम कहत है- 
अन्वयाथे--आस्माकः स्वरूप ( अन्यतः ) उपाध्याय. अदि गुरुके 
खभ्बसे ( कामं ) खूब इच्चालुसार. ( श्रशवन्नपि ) खननेपर मी तथा 
(कलेवरात्‌) अपने खसे (वदन्नपि) दूसरोको लतलाते हम भी (यावत्‌) 


 समाधितंत्र [ ८१ 1] 


रीका--ग्रन्यत उपाध्यायादेः कामं रत्यर्थं शृरवन्नपि कलेवरद्धिन- 
माकणेयन्नपि ततो भिन्नं तं स्वयमन्यान्‌ प्रति वदन्नपि यावत्कलेवरद्धिन्नमा- 

त्मानं न मत्रयेत्‌ । तवन्न मोक्ञभाक्‌ मोत्ञभाजनं तावन्न भवेत्‌ ॥८१।। 

तदृभावनायां च भङ्त्तोऽपो # कुर्यादिस्याह-- 
क 
तथेव भावयेदेहादधात्यात्मानमांसमनि । 
यथा न पुनरात्मानं देहे सवरप्नेऽपि याजयेत्‌ ॥८२ ॥ 
रीका--देहादयय शरीरा्पृथक्छखा शरात्मानं स्वस्वरूपं श्रात्मनि 
स्थितं तथैव भावयेत्‌ शरीरामेदेन ढतरमेदभावनाभकरेण भावयेत्‌ । यथा 
पुनः स्वप्ने स्वप्रवरस्थायां देहे उपलब्धेऽपि तत्र भात्मानं न योजयेत्‌ देह- 
मात्मतया नाध्यवस्येत्‌ ॥ ८२ ॥ 
जवतक् ( ्रत्मानं ) ्ात्मस्वरूपकी (भिन्न ) शरोर।दि परपदाथोसे भिन्न 

(न भावयेत्‌) माधना नहीं की जानी । (तावत्‌) तव नक ( मोक्तमाक्‌ न ) 

यह्‌ जीव मोक्तका अधिकारी नहीं होसकरना ॥८१॥ 

भावाथै--जीव ओर पुदुगलके स्वरूपको सुनकर तोते की नरहसे रट 
लेने अर दृसरोंको शखुनादेने मात्रसे शुक्तिकौ प्रि नदीं हो सकती । 
सुक्तिशी प्रासिके लिये अस्माको शरीरादिसे भिन्न अनुयव करनकी खाम 
जरूरत है ! जव तक भावनाके चलपर यद्‌ भ्यास दृढ नहीं हाता तव 
तक कुद भी अआाल्मकल्याणए नहीं बन सक्ना ॥८१॥ 

भेद विज्ञानी भावनामेंप्रघृत्त हए चन्तरास्माको कया करना चाहिये, 
उसे बतलाते ₹ँ-- 

, अन्वयाथं--अन्तरात्माको चाहिये कि वह (देहात्‌) शरोरसे (रात्मानं) 
अत्माको (व्याद्रृत्य) भिन्न अञभव करके (श्रात्मनि) ्ास्मामें ही(तथैव) 
उस प्रकारसे (भावयेत्‌) भावना करे (यथा पुनः) जिस प्रकारसे फिर (स्वस - 
ऽपि) स्वभमें भो (देहे) शरीरी उपलग्धि होनेपर उसमें (अत्मानं) चास्मा 


क्ते न योजयेत्‌) योजित न करे अर्थात्‌ शरीरको चात्मा न समभ वटे । 
मावा मोहकी प्रवलता-जन्य विरकालका अज्ञान संस्कार जब 
हृद्यसे निंकल जाता है तथ स्वभरमे भो इस जड़ शरीरम आस्माको बुद्धि 


[< ] दीरमवामन्दरि-अन्थमाला 


यथा प्रमौदासीन्यावस्थायां स्वपरविकरस्पस्स्याञ्यस्तधरा तरनव्िकलपोऽपि । 
यतः † 

अपुणयमत्रतैः पुएयं वतेमोत्तस्तयेोव्यंयः । 

्व्रतानीव मेोत्तार्थी तरतान्यपि ततस्स्यजेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
टीका--अपुरयमधमेः यव्रतहिमाद्विविकल्पैः प्रिणितस्य भवति| पुश्य 
धमा वतेः. ्रहिमादिविक्रखयेः पण्णितप्य. मवति 1-मीत्तः- पुनस्तयोः पुरया- 
पुरययोव्ययो विनाशो मोक्लः । यथेव हि लोहश्यृङ्ला ` वंधटतुस्तथा सुवग- 
शबृडुलाऽपि । शता यथोभयश्नृङ्लामाव ठुव्यवहार्‌ सुक्तिस्तधा परमार्थेऽपीति ।` 
ततस्तस्मात॒मा्ताथी भ्रव्रतानीव इव. शब्दा यथार्थः यथःऽग्रतामि त्यजेत्तथा 
त्रतान्यपि || ८२] 


|! 


१ 








नदी होनो । ्रनःउक्त सं-कारशनो दू करनेन लिये भेदविज्ञानको निरंनर 
माचना कररनो चादिय ॥ ८२.॥ । 

जिस धकार परप उद्यमीन अवस्थां स्वपरका चिक्य त्यागने योग्य 
चता दं उसा प्रकार्‌+्ननाके पांलनेक्रा विकल्प -भी स्मास्य हह । क्योंकि- 

अन्वयाय-- (व्रतः) टिमा, शठ, चोरी, कुशील, आर परिग्ररेरूप 
पचि अत्रनाकं अदुछानम (अपुरायस्‌ ) पापका वघ दोना है र (व्रतैः) 
चहसाालक वाच चना पालनेमे (पुरायं) पुण्यका वध हाला दहै योर (तयोः) 
पुण्य ओरं पार दोनों कर्नौकरा छ्ययः) ज विनाश द बहो (मोक्तः) मोच है 
(ततः) इम लिये ( मोकना्थी ) मोक्तके इच्छुक भव्य पुरुषतो चादिये कि 
(वरतानि इव) अनोंकी तरह (रतानि अपि) त्रनोक्त मीं (त्यजन) कोडदेवे। 

नावा्--मोक्ताथीं पुडषक्तो सोाक्तपािके मार्गमे जिस धकार पंच 
अव्रत चित्रत्वरूप हैँ उप्र भकार प॑न त्न जी वाधक ह; क्योकि लोकां 
वडा जिम भकार चन्धक्रारकरू दै उती पकार सोनेकी वेड भी ववार 


दै । दनो प्रकरक्नो वडि्वाना अभव दानैर्‌ जिसं पकार लोक्न्यवहार- 
न खुक्त.अजाद्‌) सता जनोदै उसो पकर परवाथेते नोत्रन आर 


जवत्त दानाकं अमावस शुक्ति मानं गहं है! अनः सुंखुल्ततो अव्रनोकी 


समाधितंत् [२ 

कथं तानि त्यजेदिति तेषां स्यागक्रमं दशयन्नाह-- 
अवृतानि परित्यज्य वृतेषु परिनिष्ठितः 
त्यजेत्तान्यपिं संप्राप्य परमं पदमात्मनः 1 २८९ ॥ 





पश्चातान्यपि त्यजेत्‌ । जगि छता ! सम्प्राप्य } क्रि तत्‌ ! फमं पदं पम- 
वीतगगतःलक्तणं क्षीणक्रषायरुणस्थानं । कस्य तत्पदं ! ्रात्मनः ॥ ८४ ॥ 
- कुतो ऽ्रत-त्रतविकर्पपरित्यागे परमपद्प्रार्तिः त्याह-- 
-यदन्तजरस्पसंपृक्तसुत्पर्ताजालमासनः ।. | 
मूलं दुःखस्य तन्नाशे शिष्टमिष्ट परं पद्म्‌ ॥ ८५ ॥ 
रीक्--यदु्ेक्ञाजालं । कथम्भूतं  अन्तजे्पसंपृक्तं शअन्तवेचन- 
नरह तरनोको भी छोड देना चाहिये ॥ ८३ ॥ 
अव उनके छोडनेका क्रम वनलाते ह-- 
अन्वयाथ--( श्रव्रतानि ) टदिसादिक पच अन्रतोको ( प्ित्यञ्य ). इष्ड 
करके (तेषु) अहिंसादिक इतोमें (परिनिष्ठितः) निष्ठाचोन्‌ रहे अथात्‌ उनका 
दृढनाके साथ पालन करे, चाद्को (मात्मनः) ्ात्माके ( परमं पद्‌ ) राग 
डेषादिरिहित परन वीततरागपद्को राप्य) पास करक ( तानि शपि) उन 
वूनोको मी (त्यजेत्‌) कोड देवे ॥ ८४ ॥ 


भावाथ--पथस नो हिसादिक पच पापरूप अशुभ प्रच्र्तिरो छोड़कर 
अहिंसादिक्र बनोके अचेषछानरूप शुभ परचतति करनी चाग्रिये। सायंदही 
अपना लक्त शुद्रोपयोगको आर ही रखना चादहिथे | जब चघाल्माके परस 
- पदरूप शुद्धोधयोगकी--परभवोलरागनामय कोणकरषायनामक् गुएस्थान 
की--सम्प्रासि हो जावे तव उन ज्रनोंको भी छोड देना चाहिये। लेक्रिन जव 
नक चीतरागदशा न हो जावे नवतक बनोंका अवलम्बनं रखना चादि 
जिससे अश्भको योर प्रवृत्ति न हो सके ठर ॥ 

किस प्रकारं शरवतो यौर व॒लोके बिकस्पको छोडने र परमपद्की 
प्रासि होगी, उसे बतलाते है-- 


{ ८४ 1 वीरसेवामन्दिर-म्न्थमाला 


व्यापारोपेतं । श्रात्मनो दुःखस्य मूलं कारणं । तन्नाशे तस्योलेक्ताजालस्य * 
विनाशे । इष्टमभिलषितं यत्पदं तच्छि्ट प्रतिपादितम्‌ ॥ ८५ ॥ 
तस्य चोसेक्ञाजालस्य नशं कुर्वाणोऽनेन कमेण कुयादित्याह-- 
अवूती `वृतमादाय वती ज्ञानपरायणः । 
नि 1 
परात्मन्ञानसम्पन्नः स्वयमेव परो मवेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
टीका--्रवृतित्वावस्थामावि विकस्पजाल्लं ब्रतमादाय विनाशयेत्‌ । 
व्रतिखावस्थामावि पुनधिकस्पजालं ज्ञनपरायणो ज्ञनभावनानिष्ठो भूता 
अन्वयाथे-( अन्तजेल्पसंपक्त) अंतरंगमें चचन व्यापारको लिये इए 
(यत्‌ उस्ेक्ञाजाले) जो अनेक प्रकारकी कल्पनाओंका जाल ह वही (परात्मनः) 
आआत्माके (दुःखस्य) दुःखक्रा (मूल) मूल कारण हे ( तन्नाशे ) उस विविध 
संकल्प.विकल्परूप कल्पनाजालके विनाश होनेपर (इष्टः ) अपने प्रिय 
हितकारी (पमं पदं शिष्ट) परमपदकी परासि कही गहं रै । 
भावाथ--यह जीव अपने चिदानन्दमय परम अतीदन्रिय अविनाशी 
निर्विङर्प स्वूप्रको भूलकर जब तक बाह्यविषथोंको अपनाना हु 
दुःखोके मूलकारण अन्तजल्परूपी अनेक संकल्प विकर्पों क जालमे फसा 
रहता है-मन-हा मन कु गुन गुनाना अथवा हवासे बातें करता 
हं--तव तक इसको परमपदकी भासि नहीं हो सकनी ओर न -कोरं 
सुख ही भिल सकता है । श्ुग्मय परमपदकी परासि उसीको होती हे जो 
अन्तजल्परूपी उस्प्र्ताजालका सवथा त्याग करके अपने ही चैतन्य चम- 
स्काररूप विज्ञानघन आत्मामें लीन रोजाना हे ॥ ८१ ॥ 


उस उप्प्रक्ताजालका नाश करनेके लिये उद्यमी मनुष्य किस कमसे 
उसका नाश करे, उसे वतलाते है-- 


अन्वयाथ-- (अव्रती) हिंसादिक पंच अवृतों-पाोमें अनुरक्त ह्या मानव 
(बतं रदाय) वृरतोंको रहण करके, अवनावस्थामें दोने वाले विकल्पोंका 
नाश क्रे, तथा (जरती) अर्िंसादिक वूरतोँका धारक ( ज्ञानपरायशुः ) ज्ञान- 
भावनामें लोन होकर, चूतावस्थामें होने वाले विकल्पोंका नाश करे शओ्नौर 
फिर अरहंत-अवस्थामे ( परातमन्ञानसम्पन्नः ) केवलज्ञानसे युक्त होकर 


` समाधितंत्र [ ८ ] 

परमव्रीतरागतात्रस्थायां विनाशयेत्‌ । सयोगिलिनावस्थायां परात्मन्ञानपम्पन्चः 

परं सकलक्ञानेभ्यः उत्कृष्ट' तच्च तदात्मज्ञानं च केवलन्ञानं तेन सम्पन्ना 
युक्तः स्वयमेव युर्बय पदेशानपेत्ञः परः सिद्धस्वरूप अत्मा भवेत्‌ ।। ८६ | 
यथा च व्रतविक्स्पो मुक्तिहैतुनं सवति तथा लिङ्खत्रिकर्पोऽपीत्याइ--- 

लिङ्क देहाशितं दृ्टं॑देहएवात्मनो भवः । 

न खुच्यन्ते मवात्तस्मात्ते ये लिङ्धकृताग्रहाः ।॥ ८७ ॥ 
टीका--लिङ्' जटाधारण॒नम्नत्वादिदेहश्रितं दृएट' शरीरघमेतया प्रति- 

पन्न । दह एवात्मनो भवः संसारः । य॒ते एवं तस्माय लिगङ्रृताग्रह्यः 
लिगमे्मुक्त हेतुरितिकृतामिनिवेशास्ते न सुच्यंते । कस्मात्‌ भवात्‌ ॥ ८७ ॥ 


(स्वयमेव) स्वयं ही-विना किसीके उ पदेशे (परः भवेत्‌) परमान्मा होव- 
सिद्धस्वरूपक्रो प्रास्त करे। 

भावा्भै--विकरल्यजालक्रो जीतकर सिद्धि प्राक्तकरनेका कम चव्रतीसे 
तरनी होना, बनीसे ज्ञानभावनामे लोन डोना, ज्ञान भावनःमें लीनहोकर 
केवलज्ञान को पराप्त करना ओर केवलक्ञानसे सम्पन्न होकर सिद्धपद्को प्राप 
करना ह ॥ ठे ॥ 

जिस भकार वृनोंका विकल्प मोक्तका कारण नहीं उसी भकार लिगका 
विकल्प मी मोक्तका कारण नहीं हो सकता, ठेसा प्रतिपादन करत दहै-- 

अन्वधाथं- (लिङ्क) जय धारण करना अयचा नग्न रहना आदि 
वेष (देहाश्रितं दृष्ट) शरोरके आचित देखा जाना है देह एव) जर शरीर 
ही ८ श्रात्मनः ) चएत्माका (भवः) ससार दै (तस्मात्‌) इसलिये (य लिङ्ग- 
छतागरहाः) जिनको लिङ्गका ही आग्रह है-- वाद्य वेष धारण करनेसे छक्ति 
को प्रासि होती है देखी हठ है (त) वे घुरुष (सवात) संसारसे (न मुच्यन्ते) 
नहीं चुट्ते हँ ॥ ८७ ॥ 

आवा्भ--जो जीव केवल सिंग अथवा बाह्य वेषको हो मोक्ता 
कारण मानते है वे देहात्मद्टि हैः ओर इस लिये छक्तिको प्रात नहीं हो 


सकते । क्योंकि सिंगका आधार दे है यर देह ही इस अात्माका संताए 
दै- देहके अभावमें संसार रहता नहीं जो लिगके आही हँ--लिंगको 


[ ८६ ] चीरसवामन्दिर-प्रन्थमाला 
येऽपि व्वर्णानां ब्रह्मणो गुतः स एव परमपदयोग्यः इति वदन्ति 
तेऽपि न मुक्तियोग्या इत्याह- 
जातिरदेहाश्रिता दृष्टा देह. एवानो भवः । 
न सुच्यन्ते भधात्तस्मात्त ये जातिकृताय्हाः ॥ ८८ ॥ 
रीका--जातिर्ह्मणादिरदैहाधितेत्यादि सुगमं ।। ८य ॥ 
तहि बह्यण॒दिजातिविशिष्टो निर्वाणादिदीत्तणा दी्ितो मुक्ति 
प्राम्नोतीति वदन्तं प्रत्याह- 
जातिलिंगिकल्येन येषां च समयागप्रहः । 
तेऽपि न प्राप्नुवन्त्येव परमं पद्‌मास्मनः ॥ ८९ ॥ 


दी खक्तिका कारण सममन है--व संसारके आग्रह ईै--संसारको 
अपनाण ह्ुपहै, नौर जो संसारके आग्रही होते दै--उसोक्री हठ पकडे 
रने हँ--वे संसारसे नहीं चुट सक्ते ॥ ८७ ॥ ` 
जो पेमा कृते हँ कि ध्व्णौका ज्ाद्यण गुरु है, इमलिथे वही परभ- 
पदके योग्य ड" वे भी सुक्तिके योग्य नदीं है, ठेमा बतलाते है-- 
¢ (र (+ (~ ० क 
अन्वयाथ--(जातिः) ऋद्यण शादि जति ( देहाध्रिता दृटा ) शरीरकं 
अधित देग्बी गईं दै (देह एव) श्रौर शरीर ही (श्रात्मनः भवः) आन्मा- 
का संसार है (तस्मात्‌) इसलिये ये) जो जीव (जातिच्ताग्रहाः) खक्तिकी 
परासिके लिये जातिका इठ पक्डे हुए हैँ (तेऽपि) वे भी (भवात्‌) संसारसे 
(न मुच्यन्ते) नीं चट सकते हैँ । 
सादाथे--ल्ििंगक्री तरह जानि मी देहाभिन है यौर इस लिये जातिका 
दुराग्रह रग्बने वाले भी खक्तिको प्राप्त नहीं हो सकते । उनका जानि- 
विष्रक आच्ह भी संसारका ही आग्रह है ओर इसलिये वे संसारसे 
कंस चुट सक्ते हैँ १ -- नहीं चुट सकते ॥ ठट ॥ 
नव नो ब्राह्मण आदि जातिविशिष्ट मानव ही साधुवेष धारणकर 
सक्ति परा करसक्ता है, ठेसा कटने वालोके पति करते दँ-- 
. अन्वयाध-- (येषां) जिन जीवोंका (जातिक्िगविकल्येन) जाति च्रौर चेष 


समाधितंत्र [ ८५ |] 
टीका--जातिलिगरूपविकस्पो मेदस्तेन येषां शेवादीनां समेयायहुः 
भ्रागमानुबेधः उत्तमजातिविशिष्ट हि लिगं सुक्तिहेतुरित्यागमे ्रतिपादितमतः 
स्तावन्माव्रेणैव मुक्तिरित्यवंरूपो येषामागमाभिनिवेशः तेऽपि न प्राप्तवन्त्येव 
परमं पद्मात्मनः ॥ ८६ ॥ । -\ , 
तत्पद्पाप्त्य्थं जात्यादिविशिष्टे श्रेः. निर्ममत्सिद्धचर्थं भोगेभ्यो 
व्यातरृत्यापि पुनर्माहवशच्छरीर एवानुबन्धं प्रकृवन्तीत्याह-- 


यच्यागाय निवरतंन्ते मेगेभ्यो यदवाक्ये । 


प्रीतिं तत्रेव कुवन्ति हेषमन्यत्र मोहिनः ॥ ९० ॥ 

के विकस्पसे खुक्ति दोना है पेल. (समुयाग्रहः) चगम-सम्बन्धा आग्रह दै 
्रथौन्‌ द्राद्यण आदि जानिमें उत्पन्न होकर अशुक वेष धारण करनेसे ही 
क्ति होनी है फेसा अ।गमादुवन्धि दठ है (ते श्प) ते पुरुष भी (मात्मनः) 
आरा -माके (परमं पद) परमपदको (न परप्तुवन्त्येव) पा नः करसकते दहै-- 
संसारसे ख॒क्त नदीं हो सक्ते है । - ^ 

भावाथे--जिनका एसा आह्‌ है कि यसुक जात्िवाला अशुक वेष 
` धारण करे तभी खुक्तिक्ो परासि होती है पेसा आगम्में कहादैःवेमी 
सखुक्तिको परा नहँ हो सकते; क्योकि जाति ओर लिंग दोनों ही जब 
देद।धिन हैँ चौर देह हयी आल्माका संसार है तव संसारका आग्रह रखने 
चाले उससे कैसे घुट्‌ मकते हँ १ ॥ ८& ॥ 

उस परमपद्की पासिके लिे ब्राह्मणादिजानिविशिष्ट शरीरम 
नि पैमत्वको ` सिद्ध करनेके लिये भोगोको छोड़ देनेपर भी अज्ञानी जीव 
मोदके बश होकर शरीरम हो अलुराग करने लगजाते दै, ठेसा कहते है-- 

अन्वयार्थ--[यत्यागाय] जिस शरीरे त्यागके लिये--उसमे ममत्व 
दर करने के लिये--खौर (यहश्यवाक्तये ) जिस परमवीतराग पदको प्राक्च 

करनेके लिये [ भोगेभ्यः ] इन्दियोंके मोगोंसे ( निवतंनते) निदत्त होते दै 

` अर्थात्‌ उनका त्याग करते दै (तत्रैव) उसी शरीर चौर इन्द्ियोंके विषरथोमे 
(मोहिनः) मोही जीव (प्रीति कुर्वन्ति ) भीति करते दै ओर (अन्यत्र) वीत 
रागता आदिके साधनों (दषं कुर्वन्ति) देष करते हैँ ॥ ६० ॥ 


[ ८८ 1 क्ीरसेवासन्दिर-भन्धसाला 


टीका--ग्रस्य शरीरस्य त्यागाय निसंमत्वाय भोगेभ्यः सग्बनितादिभ्यो 
निवर्तन्ते । तथा यद्वाप्तये यस्य परमवीतरागत्स्यावाक्तये प्रापिनिमित्तं 
मोगेम्यो निवर्तन्ते । प्रीतिमनुबन्धं तत्रैव शरीरे एव कुवन्ति देषु पुनरन्यत्र 
वीतागत्वे । के ते ! मोहिनो मोहवन्तः । ६ ° 
तेषां देहे दशेनन्यापरविपगरांसं दशेयन्नाह-- 
अनन्तरज्ञः संधत्तं दृष्टिं प॑गेयंथाजन्धकै । 
संयोगात्‌ दषटिमङ्कऽपि संधत्त तस्दात्मनः ॥ € १॥ 
ठीका--भ्रनन्तरज्ञो भेदाग्राहकः पुरुष यथा पङ्खोट एिमन्धक्रे सन्धत्ते 
श्रारोपयति । कस्मात्‌ संयोगात्‌ प्रग्न्धयाः सम्बन्धमाश्चित्य । तदत्‌ तथा 
भावथे-- मोही बड़ी ही विचिच्र लीला दै । जिस शरोरसे ममत्व 
हटानेके लिये भोगोंमे निच्रल्ति धारणकी जाती है--संयम यहणए करिया 
जाना है--उसीसे मोही जीव पुनः परीति करने लगता दै मौर जिस वीत- 
रागभावकी परासिके लिये भोगोसे निदृत्ति धारण को जाती है--संयमका 
आश्रय लिया जाता है--उसोसे मोहो जोव ढेष करने लगना है । रेसी 
हालतम्‌ स्प्रेहपर विजय प्रास्त करनेके लिये बड़ी ही साचधानीकी जरूरत 
है रौर वह. नगरी त्न सक्ती है जव साधककों टषटि शुद्ध हो । टचि 
चिकार आते ही मारा खेल बिगड़. जाना है--अपकारीको उपकारी ओौर 
उपकारीको अपकारी सममः लिया जाता है ॥ &० ॥ 


मोही जीवोके शरीरमें दशंनव्यापारका विपयोस किस प्रकार होता 
है, उसे दिखलाते हे-- 


 अन्वयाथ--( प्रनन्तरज्ञः ] ेदज्ञान न रखने वाला पुरुष (यथ) जिस 
पकार (संयोगात्‌) संयोगके कारण भ्रनमें पड़कर-संयुक्त हए लंग्रडे ओर 
अंधेको क्रिया्नोंको ठीक न्‌ समकर (पंगोदषटि ) लंगडेकी दिको (अन्धके) 
अन्धे पुरुषमें (संधत्ते) रोपित करता दै--यह समभता हे कि अन्धा 
स्वयं देखकर चल रह। है-(तदत्‌) उसी भकार (मात्मनः दृष्टि. आत्माकी 
रिको (श्ङ्गेऽपि) शरीरम भी (संधत्ते) रोपित करता है--यह्‌ समने 
लगता है कि यड्‌ शरीर ही देखता जानता है । 


समावितंत् [ ८९ । 
देहात्मनोः संयोगादात्मनो इृष्टिमगेऽपि सन्धत्त श्रंगं (गः) पश्यतीति [मन्यते] 
मोहाभिभूतो बहिरात्मा ॥ ६१ ॥ 
भ्न्तरात्मा किं करोतीत्याह-- 
दृष्टमेदौ यथा दृष्टं पद्कोरन्धे न योजयेत्‌ । 
तथा न योजयेदेहे दषटाघ्मा दष्टिमासनः ॥ ९२ ॥ 
, टीका--दटमेदः प॑म्बन्धयोः प्रतिपन्नमेद्‌ः पुरुषा यथा पंगो टिभन्धे 
न योजयेत्‌ । तथा श्रौत्मनो दृष्टि देहे न योजयेतु । कोऽसौ ! दृष्टात्मा 
देहा मेदेन प्रतिपन्नास्मा ॥ ६२ ॥ 





भावाथे--एक सँगडा अन्धे केषर चदा जारहा है ओर रोक 
मासे चलनेके लिपे उस अन्धेको इश।रा करना जाना हे, माग च लनेतें 
ष्टि लंगड़ेकः। श्रौर पद्‌ टाम अन्धो काम करनो हैँ । इम भेदको ठोक 
न जानने वाला कोई पुरुष यदि यहु मपरभ्तेकि यह अन्धाही केसो 
सावधानोसे देःवक्रर चलरह। टै नोच तिम प्रकार उका भ्रनदहोगा 
उसो प्रकार शरोराष्ढ अ।त्म।को दशनादिक क्रियाञ्ंको न समकर 
उने शरीरो मानना मो भ्रमदे ओर इसका कारण आत्ता ओर शर।र 
दोनोंका एक त्ेत्रावगादरूप मम्बन्ध है 1 आत्मा शओनौर शर,रके सेदो ठक 
`न समभने वाला वदिरात्मा हो रेते भ्रनक। शिकार दता दै॥ ६१॥ 
संयोगतो देनो अवस्यामें अन्नरामाक्याकरना है, उसे बनलते हँ 
अन्वयाथं-( दृ्टमद्‌; ) जो लगड चौर अन्धे भेदको तया उनको 
क्रियाको ठीक सम्भा है वह्‌ (था) जिसपरङार (पग षटि) ्गडेको 
दृ्टिको (अन्ये) अन्ये पुवं ( न योजयेत्‌ ) नदो जोड़तः--अन्धेकना माग 
देखकर चलने वाला नहीं मानना- (तथा) उरी प्रकार (दृष्टता) अत्सा- 
को शरीरादि परषदार्थौसे भित्र अलुमव करने वालः अन्तरात्मा (ग्रालनः 
दृष्टि) आत्माक्री दृष्टिको--उसके ज्ञानद्शेनःस्व साचंको देहे) शरीरमें (न 
योजयेत्‌ ) नकीं जोडता है-शरोरको ताया नही मानता हे । 
जावर जिस पुरुवको अन्धे ओर लँगडेका भेद्‌ टोक मालूम होना 
है रेखा समभदार मजु य जिस प्रकार दोनों संयुक्त होनेपर ब्रनमं नहीं 


[ ९० ] वीरसामन्दिर-मन्यमाला 
वहिरन्तरात्मनोः काऽवस्था आन्तिः का वाऽभ्रन्तिरित्याह-- 
सुसोन्मत्तायवस्थैव विश्रमोऽनात्मदरिनाम्‌ 1 
विथ्रमोऽ्तीएदोषस् सर्वावस्थाऽत्पदर्िनः ॥ ९३ ॥ 
टीका-सुपतोन्मत्तायवस्थैव वरिभ्मः प्रतिभासते ! केषाम्‌ १ श्रनात्मदशिनां 
यथावदात्मस्वरूपपरिजञानरहितानां बहिरात्मनाम्‌ । श्रात्मदशिनोऽन्तरात्मनः 
पुनरक्षीणदोषस्य मोहाक्रान्तस्य वहिरात्मनः सम्बंधिन्यः सर्वावस्थाः पुप्ो- 
न्मत्तायवस्थावत्‌ जाग्रसखबुद्धानुन्मत्तायवस्थाऽपि विश्रमः परत्तिभासते यथावह- 
स्तुभरतिमासाभावात्‌ । अरथव्ा-सुोन्मत्तायवस्थैव एवकारोऽपिशब्दार्थे तेन 





पडता-अन्धेका इष्िटीन अर लंगड़को दृषिवान्‌ समश्ना रै-उसीप्रकार 
मैदविज्ञानीं पुरूष आस्न चौर शरोरके संगवस् शममें नदी प्रडता- 
शरोर चेननारदिन जड ओर आन्माको ज्ञानदर्शनस्वरूप दो सपभ्ता 
डे, कदाचित्‌ मी शरीरम आत्माको कल्यना नहीं करता ॥ &२॥ 

वदिरा-मा चनौर अन्तरात्माको कौनसी अवस्था भ्रभरूप चौर कौनसी 
भ्रनरद्धिन मालुम दोनी है उमे वनलाते 

अन्वचाशथे--( अनात्मदशिनाम्‌) आ-मस्वरूयका चास्वविक् परिजञानु 
जिन्दें नीं दै एस वद्विरात्मा्ों नो (युोन्मत्तादि अवस्था एव) केवल सोने 
च उन्मत्त होनेको अवस्था ही (विभ्रमः) अमरूप मालूम होनी दै । किन्धु 
(ज्रात्मद्शिनः) अआन्माुभवो अन्तरात्माको (अन्तीणदोषत्य) मोहाक्त्त 
वदिरात्माकीं (सर्वावस्थाः) सवं हो अवस्थार-खुक्त ओर उन्मत्तादि अरव 
स्ाोकों तरह जाच्नन, प्रुद्रं अौर अनुन्मत्तादिं वस्याँ मी- (विभ्रमः 
श्रघ्ररूप मालुम हाती दँ! 


दिनीय अये--दीकाकारने ऽनात्मद्िनांः पदको (न आत्मद्रिनां 
फेस मानकर ओर "सवां वस्मात्मदरसिनांः को एक पद्‌ रखकर तथा “एव 
का अथ “मी लगाकर जो दसरा अयं किया है वह इस प्रकार दै-- . 

आत्मदशीं पुरुषों को खु च उन्मत्त अवस्थां मी अनरूप नहीं टोतीं 
कथाक्रि ठडनर अभ्यासक कारण उनका चित्त ्ात्मरससे मगा रहना 
दे--स्वरूपसे उनको च्युति नदी होनी--इन्दरियोकी रिथिलता या सेगादि- 


समाधितत्र ._ | [ ९१ ] 


«° ई ६- $ 


पुपोन्मत्तायवस्थाऽपि न, विभ्रमः | केषाम्‌, १ भोत्मदशिनां दृढतराभ्यासात्तद्‌- 
वस्थायामपि श्रात्मनि तेषाख्षविपयामात्‌ ` स्वरूपसंविततिवैकल्यासम्भवास्व | 
यदि पुप्तायवस्थायामप्यात्दशन स्यात्तदा जाभ्रदवस्थावत्तत्राप्यात्मनः. कथं 
सुप्तादिव्यपदेश इत्यप्ययुक्तम्‌ । यतस्तत्रेन्दियाणां स्वविषये निद्या प्रतिः 
बन्धात्तहययपदेशो न पुनरात्मद्शंनभरतिबन्धादतिं ¡ त्र ्स्याऽसौ विश्चमो 


त्र = न ^ न 


भवति ! श्रक्ञौण॒दोषस्य बहिरात्मनः । कथम्भूतस्य १ सर्वावस्थात्मदशिनः; 
सर्वावस्थां बालकुमारादिलक्षणां पुोन्मत्तादिरूपां . -वात्मेति परयत्यवं 
शीलस्य ॥ ६३ ॥ 

ननु सवविस्थास्मर्दशिनोऽप्यरोषशाखपरिक्ञौनान्निदररहितस्यं मुक्तिमैवि- 
प्यतीति वदन्तं पर््योह-- ` ल= =$ १५ 1 


विदितारोषशाखऽपि न जायदपि'सुध्यतेः। "7 :? 
दहामदृष्िज्ञातासा सप्तानमसीऽपि सुच्यते। €% ॥ 


~~~ ~----~---=*------->-- =-= =-= 
के वश उम्हें कदाचित मृदौ भी जाती. तो भरी.उज्नका सत्प्रानु भवः 
खूप संस्कार नहीं बूटता--वह बरावर बना ही रहता हं । किन्तु अक्चीण- 
दषं बदिरात्माके, जो चालं युवादि सभी अवस्थारूप चात्माको"अदभव 
करता हे, वह सब विभ्रम होताह्‌। ॥ ऊ ) 
~ * भावाथ जिनको अ्मस्वंरूपको ज्ञानं नहीं हे उनको केवलं सुख व 
मन्त जेसी अवस्था ही श्रपरूप मालुमं रोती रँ किन्तु 'आत्मदशियोको 

मीहके वशीभूत "हए रागी पुरुषोको `स ्रि.अंवस्थाफे म्रमरूप जान पडती 
है--मले दी वे जांयरल; पवुष् नथा अनुन्मन्त-जैसीष्य वस्था ही कयो न हँ । 
वास्तवमें बहिरात्मा अौरं अतरात्माक्ते अधरस्य वडा भेद टे अन्त- 
रात्मा ` आत्मस्वरूषमें सदां जाग्रतं रहत षै, जघकि बंहिरीत्माकी इससे 
विपरीत दशा-टोल्ती ष्टे ॥ 8३.॥ ~~न क इः» 

~- यदि केर करै कि वाल-वृद्धा दिग्सबभ श्रवरथोर्प अआ्माको मानने 
चाला सम्पूण शास््नोका ज्ञानि परास कर्ने कनपरारहिते "टु ्ा खक्तिको 
प्रास्त हो जारेग्छ»-लो*उंसके प्रति चौयेन्वेरेते है 

+° अन्विथाध-ग्द्हाप्मरेष्टिः) शरीरेभ्डत्मिदधि रषैयै चला बहिरात्मा - ` 


कहन "ज ० 





[ ९२ 1 वीरसेवामन्दिर-मन्थमाला 


टीका--न सुत्यते न कर्मरहितो भवति । कोऽसौ ! देहातमदिवैहि- . 
रात्मा । कथम्भूतोऽपि ! विदिताशेषश सनोऽपि परिक्ञाताशेषशखोऽपि देहात्म- 
दष्टियंतः देहात्मनोर्भदरुचिरहितो यतः । पुनरपि कथम्भूतोऽपि ! जग्रद्पि 
निद्रयाऽनमिभूतोऽपि । यस्तु ज्ञातात्मा परिज्ञातात्मस्वरूपः स सुोन्मत्तोऽपि 
मुच्यते विशिष्टं कमनिजेशं करोति ददतरःभ्यासात्षुप्तायवस्थायोमप्यात्म- 
स्वरूपसंवित्यवेकस्यात्‌ । ६४ ॥ 

कुतस्तदा तदवेकल्यमित्याह- 

यत्रैवाहितधीः पसः श्रद्धा तत्रैव जायते । 

यत्रैव जायते श्रद्धा चित्तं तत्रैव लीयते ॥ < ॥ 

(विदिनशेषशाछ्लः अपि) सम्पूणं शाखोंका जानने वाला होनेपर भी नथ। 
(जाग्रत्‌ श्रपि) जागता इश्रा मी (न मुच्यते) कमयंधनसे नहीं वुटना दै । 
किन्तु(ज्ञातात्मा) जिसने ्रात्माके स्वरूपको देहे भिन्न अनुभव कर किया 
ह एेसा चिवेकी अन्तरात्मा (सुपतान्मत्तः रपि) सोना ओर उन्मत्त इख 
मी (सुच्यन) कमबंघनसे सक्त हाता ह--विशिषटरूपसे कमांको निजरा 
करता हे। 
भावाथं--अनेक शाखोके जानने तथा जाग्रन रहनेपर भी मैद्चिज्ञान 

एवं देहसे आआत्माको सिन्न करनेकी रुचिके विन। सुक्तिकी परासि नहीं हो 
सकती । देदात्मदष्िका शाखन्ञान तोत्तको राम राम रटनके समान भाव- 
भासनाक्रे.बिना आस्महितक्रा साधक नहीं हो सकता । प्रल्यु् इसे 
मेद्-विज्ञानी होनेपर सुत्त ओर उन्मन्त-जैसी अवस्था नी आ-नाका 
कोड विशेष हित नहीं कर सकन, क्योंकि टृढतर अभ्यासके व्रा उन 
अवस्थाश्रामं भो आत्मस्वरूप-संवेदनसे च्युत्ति न होनेके कारण चिशिष्ट- 
रूपुसे कमनिजरा हाती रहतो र, मौर यह कञनिजरा ही यन्धनका पयव- 
सान एवं सुक्तिका निशान रे । अतएव मेद्‌ विज्ञानको प्रास्त करके उसमें 
अपने अरभ्यासको दढ. करना सर्वोपरि श्ुख्य आर उपादेय ह । ॥ € ४ ॥ 


ससादि अवस्थानं भी स्वरूप संवेदन कर्योकर बना रहाता हे, इस 
अतको स्पष्ट करते है-- 


समाधितंत्र ` { ५३ | 
टीका--यत्रैव यस्मिन्नेव विषये श्रादितधीः दत्तावधाना बुद्धिः । 
“्यत्रात्हितधीरिति च पाठः यत्रात्मनो हितसुपंकारस्तत्र षीडुद्िरिति” । 
कस्य ! पुंसः । श्रद्धा सुचिस्तस्य तत्रैव तस्मिन्नेव विष्ये जायते । यत्रैव 
जायते श्रद्धा चित्तं तत्रैव लीयये श्रसक्त' भवति ॥ ९५ ॥ 
क पुंनरनासक्त' चित्तं मवतीत्याह- 
यत्रानाहितधीः पुंसः श्रद्धा तस्मानिषतंते । 
यस्मान्निवतंते श्रद्धा कुतश्ित्तस्य तदलयः ॥९६॥ 
 टीका--यत्र यस्मिन्विषये श्रनाहितधीरदत्तावधाना बुद्धिः । प्थतरैता 
हितधीरिति च पाठः यत्र च हितधीरनुपकरारक्बुद्धिः (” कस्य ? पुं्तः । 





अन्वयाथ--(यत्र एव) जिस किस विषयमे (पुंसः) पुव (श्राहितधीः) 
दन्तावधानरूप बुद्धि होनी है (तत्रैव) उसा विषयमे उभ्तको (श्रद्ध जायते) 
अद्धा उत्पन्न होजातो है चौर ( यत्र एव्र ) जिल विषधमें (श्रद्धा जायते , 
अद्धा उत्पन्न होजातो है (तत्रैव) उस विषमे हा ( चित्तं लीयते ) उसका 
सन लीन हो जाना दहै--तन्मय चन जाता है। 

'मावार्थ-- जिस विषमे पिसी मनुष्यको बुद्धि सेलग्न होती है-- 
खूब सावधान र्ती है--उसीमें अ।सक्ति वटृकर उसी अद्रा उत्पन्न 
होजानी है, ओर जहां श्रद्धा उष्पन्न होजानी है वहीं चित्त लीन रहता है। 
चित्तकी थह लीनता ही सुक्र ओर उन्मन्त-जेसी अवस्था मलुष्यक्रो 
उस विषथको ओओरसे हने नहीं देनी--सोातेमे भी वह उसीके स्वे 
देखता है ओर पागल होकर भी उ.मीकी बातें किथा करता है ॥ ६५ ॥ 

श्रव चित्त कहांपरं अनासक्त होना दै, उसे बतलातें है-- 

अन्वयाथे-(यत्र) जिस विषयमे (पुंसः) घुरुषक्षी (अननाहितधीः) उदि 
दन्तावधानरूपं नहीं होती (तस्मात्‌) उससे (श्रद)) रुचि (निवतंते) हर जाती 
दै--दूर होजाती है ( यस्मात्‌ ) जिससे श्रद्धा ( निवर्तते ) हट जाती है 
(चित्तस्य) चित्तकी (तस्लयः कुतः) उस्र विषयमे लीनता कैसे हो सकनी 
ई १ अथौत्‌ नहीं होती । 


(९9. ] वीरसेवामन्दिरि-मन्थमाला 


तस्मादिषयात्सकाशाव्‌ श्रद्‌] निवर्तते । यस्मान्निवतेते श्रा कुतधित्तस्य 

तरल्ञयः तस्मिन्‌ विषये लय... य(मृक्तिस्तह्यः कृतो नेव कुतश्चिदपि ॥६६॥ 
त्र च चित्तं विलीयत, तद्ध्येयं सिन्नमसिन्ने. च भविः. तच भिन्नाः .. 

त्मनि ध्येये फलसुपदशंयन्नाह- .. . ;. ` स, 
भिन्नारमानघ्पास्याश्मा पये मवति, तादश 


व्िर्दीपं यथोपास्य भिन्ना भवति, ताहशी ।1&€ ज 
टीका--भिन्नात्मानमाराधकरात्‌ः पृथग्भूतमात्मानमहस्सिदरूपं उपास्यारा- 
ध्य॒ ्रात्मा श्ाराधक्ः पुरुषः परः परमात्मा मवति तादशो ऽहत्सिदधस्वरूप- 
सदशः । श्न्रेवाथं दछटन्तमाह-बतिरित्यादि दीपादिः. वतियेधाः.दीपञ्चु 
पास्य प्राप्य तादुःशी भवति दीपरूपा भवतति || ६७ ॥ 





` मावा्यै-- जिसे विषयस्ने क्निसी मवुष्यकी. बुद्धि संलग्न नदीं होती- ` 
भले प्रकारे सावधान नदरी रटती-उमसेसे अनासक्ति चकर भद्रा उट- 
जानी है, चौर जहां से. घद्धा-ऊठ्जाली है वहां {फर चिन्तकी लीनता नहीं 
चौःसकनी.। अनः किम्मी.विषयभे आपक्तिनः दामेका र्टस्य वुद्धि 
उस विषयक्ती अर अधिक्र-नःलगानपद्री है--वुद्धिक्रा जिलनाक्मव्या 
पार उस रणः किया जायगा चीर उसे अदितक्रारी सनभकरः जितना 
कभ -योग .दिखजायगा. उतनी ही उस विवयसे.अनामक्ति होती. जायगी । 
ओर फिर खस तथा उन्मन्त अवस्था दोजानेपर. भी उस.ओर वित्तकी 
च त्ति नदह जायगी ॥.-६६.॥ 

जिस विषयमे चित्त लीन होना चाहिय वह ध्येय दो प्रकारका र-- 

पक्र भिन्न, दृररा अभिन्न । भिन्नान्ा ध्येय.मे.लोनताका, फएल-क्या होमा 
उसे बनलात है-- . . 

- अन्दयाथं-- (यात्मा) यह आन्मा (भिन्नात्मानं) अपनेसे भिन्न अहन्त- 
सिद्धरूप प्रमात्माकी (उपास्य) उयाखना-अःराघना करके (तादशः).उन्दीं 
के समान (परः भवति). परमात्मा -होजाना है. (यथः). जैसे . (भिन्ना. वतिः) 
दोपकस भिन्न असिनित्व रखनेवाली चत्तो मी < दीपं. उपास्य ) दीषककीः । 


आरवना करके-उसक्रा सामोप्य पांस करके (तादृशी). दी पकः स्वरूप (मवति) 


-* समापित [ ९५ 
इदानीमभिन्नात्मनोपासने फलमाह 
=> ~ 
उपास्यास्मानमेवात्मां जायते पंरमोऽथवा । 
{ ~ ज, ($ ५ 
मथितखाऽऽस्मानपात्मैव जायतेऽग्नियंथा तरूः ॥ ९८ ॥ 
रीका---अथवा अ्रात्मानमेव चित्स्वरूपमेव विदानन्द्मयसुपास्य श्ात्मा 
प्रभः परमात्मा जायते । श्रसुमेवार्थं दृशन्तदरेण समथंयमानः प्राह- 
मथितवेस्यादि । यथाऽऽत्मानमेव मथित्वा घषैयित्वा तशूरात्मा ८१) तरः स्वत 
एवाग्निजायते ॥ ९८ ॥ 
होजानी है । । 
¢ 9 ० 3 > [३ 
मावाथ--जिसमें चित्तो लगाना चाहिये पेसा चात्मघ्येव दो भकार 
का है--एक तो स्वयं अपना आत्मा, -जिसे अभिन्न ध्येय कहते. है; यौर 
दूपरा चह भिन्न चात्मा जिसने आत्मशणोंका पणं विकास होगया हो, 
जै अहन्त-सिद्धका आत्मा, मौर जिसे भिन्न ध्येय समना चाहिये । 
पेसे भिन्न ध्येयकी उपासनासे -मी च्यात्मा परमात्मा वनजाता.दै । इसको 
समातेके लिये चत्तो ओर दीपककरा दृष्टान्त चड़ ही खुन्दर दिया गया 
है । बत्ती अपना अस्नित्व ओर प्यक्तिनव भिच्च.र.ते इए मी जव दीपक 
की उपामनामे नन्मय होतो है--दोपकशा सामीप्य प्राक्त करती है-तो 
जल उठतो है ओर दोंपकस्वूप वन जातो है । यही सिन्नात्सध्येयरूप 
र्हन्त-सिद्धकी उपासनाका फल है ॥ &७ ॥ | 
स्रव अभिन्नात्माक्री उपास्तनाक्षा फल बतलाते हँ- [र 
अन्वयार्थ--(्रथुवा) अधवा (्रात्मा) यह चात्मा.८ अात्मानम्‌.एव 
अपने वित्स्वरूपकों हा ( उपास्य ) चिदानन्द्मय रूपसे चछाराधन करके 
( परमः >) परमात्मा ( जायते ) हौजाना है (यथा) जेसे (तरः) वां सका घ्र 
(मात्मानं) चपनेको ( आत्मैव ) चपनेसे ही ( मथित्वा ) रगड़कर (अग्निः) 
अभिरूप (जायते) होजातता है । 
~ - भावार्थ--जिस प्रकार वांसका षत वासके साथ रगड़ खाकर अग्निः 
रूप होजाता है उसी प्रकार यह आत्मा भी घात्माकी-ास्मीय शणोकीः 
श्राराघना करके परमास्मा-बन जाता है । वांसके वृच्तमे जिस भकार अर्चि 


[ ९६ ] वीरसेवामन्दिर-मन्थमाला 
उक्तसर्थमुपसंहत्य फलमुपदशंयन्नाह-- 
इतीदं भावयेन्नित्यमवाचगेचरं पदम्‌ । 
स्वतएव तदाप्नोति यते नावतंते पुनः ॥ € € ॥ 
इति एवमुक्तप्रकारेण इदं भिन्चमभिन्न' चात्मस्वरूपं भावयेत्‌ निलय 
सवेदा । ततः फ मवति ! तत्पदं मोक्तस्थानं । कथम्भूतं ९ अवा चांगो चर 
व चनैरनिर्दैश्यं । कथं तत्पा्नोति ? स्वत एव श्रात्मनेव परमाथतो न पुन- 
गुवादिबाह्यनिमित्तात्‌ । यतः प्राप्तात तत्पदान्नावर्तते संसरि पननं 
भ्रमति | ६९ ॥ 





शक्तिरूपसे विद्यमान होती है ओर अपने ही बांसरूपके साथ घषेणका 
निभित्त धाकर प्रकट होजाती रै उसी प्रकार आत्मामं भी पूणं ज्ञानादि 
गुण शक्तिरूपसे विद्यमान होते है अौर वे आत्माक्रा आत्माके साय 
संयष होनेवर प्रकट होजाते ई । अथौत्‌ जव आन्मा आत्मीय गुणोंकी 
प्रासिके लिये अपने अन्य बाद्याभ्यंनर संकल्प-विकर्परूप व्यापारोंसे 
उपयोगको हटाकर स्वरूप-चिननमें एकाय कर देला है तो उसकेवे गुण 
प्रक होजाते हँ--उस संघ्षसे ध्यानरूपी अग्नि प्रकट होकर कभ॑रूपी 
हेधनको जला देती है। मौर तभी यह आत्मा परमात्मा यन जाता है ॥ ६८ ॥ 
अव उक्त अथेका उपसंहार करके फल दिखाते हुए कहते है-- 
अन्वथाथ--(इति) उक्त प्रकारसे (इद्‌) मेद-अभेदरूप आआात्मस्वरूपक्ी 
नित्यं) निरन्तर ( भावयेत्‌ ) नावना करनी चाहिये । ठेसा करनेसे (तत्‌) 
उस (श्रवा चांगो चरं पदं) अनिवेचनीय परमात्मपद्को (स्वत एव) स्वथं ही 
यह्‌ जीव ( श्राति ) भास होता हे ( यतः ) जिस पदसे ( पुनः ) फिर (न 
श्रावतेते) लौटना नहीं होता है--पुनजैन्म लेकर संसारमें चरमण करना 
नहीं पडता हे । 
भाषाथे--आत्मस्वरूपकी प्रासिके लिये ्ात्मस्वरूके पूणं विकासको 
पाप्त हए अदन्त श्यीर सिद्ध परमास्माका हमें निरंतर ध्यान करना 
चाहिये--तदुरूप होनेकी भावनाप्ते रत रहना चारिये-ञअथवा अपने 
आत्माको आत्मस्वरूपमें स्थिर करनेकः टं अभ्यास करना चाहिये । ेसा 


समाधितंत्र ~ ९ | 
न चासो तत्वचतुष्टयार्मकाच्छुरीरात्त््वान्तरभूतः सिद्ध इति चार्वाकः । 
सदैवात्मा युक्तः सवेदा स्वरूपोपलम्मसम्मवादिति सांख्यास्तान प्रत्याह-- ` 
अयतनसाध्यं नि्वांरं चित्त्वं मूतजं यदि । 
अन्यथा योगतस्तस्मान्न दुःखं योगिनां कचित्‌॥ १०० ॥ 
टीका--चित्तत्त्वं चेतनालक्षणं तच यदि भूतजं पृथिव्यप्तेजोवायु- 
लक्तणभूतेम्यो जातं यच्चभ्युपगम्यते तद्‌ाऽयत्नसाध्यं निर्वाणं यत्नेन तास्प्यण्‌ 





होनेपर ही उस वचन-अगो वर अनीन्िय परमात्मपदको पासि हो सकेगी, 
जिसे प्रा करके फिर इम जीवको दूसरा जन्म लेकर संमारभें सट कना 
नही पड़ना--वह सद्‌ाके लिये अपने ज्ञानानन्दभें मन्न रढता ह ओौर सव 
प्रकारके दुःखोंसे चुर. जाना है ॥ 8& ॥ 

वह्‌ आत्मा थो जल अग्नि वागु इन चार तत््वरूपर जो शरोर है 
उससे भिन्न किसी दूसरे तत््वरूप सिद्ध नहीं होना दै, देखा चावौक मत 
वाजे मानते हैँ, तथा आालनाके सदा स्वरूपकी उपलब्धि संवेदना बनो 
रहमेसे वह सद्‌ा दी छक्त है, देख सांल्यलोगों सा मन, है इन दानोंको 
ल्त करे उनके भति आचाय कहते है- 

ञअन्वयाथे-( चित्तश्वस्‌ ) चेनना लक्तणवाला यह जीव तत्त्व (यदि 
भूतजं) यदि भूतज है--चावीकमनके अनुसार पृथ्वी, जल, अभ्नि चौर 
वायुरूप भूतचतुद्यसे उन्पन्न हओ है अथवा सांख्यमतके अनुसार 
महज शुद्धात्मस्वरूयसे उत्पन्न है--उस शुद्धास्मस्वरूपके संवेदनद्ारा 
लब्धास्मरूप दै, तो. (निर्वाणं) मोक (श्रयलनसाघ्यं) चत्नसे ्िद्ध होनेवाला 
नहीं रहेगा अथीत्‌ चावौक्रमनक्ो अपेन्ता, जो करि शरीरके चुट जानेषर 
द्रात्मामें किसी विशिष्टावस्थाको प्रासिका अमाव बनलाता है, सरणरूप 
शरीरका विनाश होनेसे अात्माक्रा अमाव होजायगा यओौर यहो माव 
विना यत्नका निर्वीण होगा, जो इट नहीं हो सशता । अर सांख्यभनको 
अपेता स्वभावसे ही सदा शुद्रात्मस्वरूपका लाभ मानलेनेसे मोक्तफे 
सिये ण्वानादिषाः कोड उषाय करनेकी पौ जावश्यकना नहीं रहेगी, चीर 
इस तेरह निरूपाय-खुक्तिकी प्रसिद्धि होनेसे विना यस्नके ही : निर्वाण 
होना उहरेगा जो उस मतके अचुयायियों को भी हट नहीं `हे {` (अन्यथा) 

1 


[ ९८ ] वौरसवासन्दिर-ग्रन्थमाला 


साध्यं निर्वास > भवति ! एतच्छरीरपरिच्यगेन . विशिष्टवस्थाप्रा्तयोगस्या- 
त्मन एव तन्मते श्रभावादित्यात्मनो मरणरूपविनाशादुत्तरकालममवः । 
साल्यमते तु भूतजं सहजं भवनं भूतं शुधात्मतच्वं तत्र जातं त॑तस्वरूः 
संबेदकःसेन लन्धात्मलामं एवंविधं चित्तत्वं यदि तदाऽयतनसध्यं निवास 
यत्नेन ध्यानानुष्ठानादिना साध्यं न भवति निर्वाणं । सदा शुद्धात्मस्वरूपा- 
तुमवे सरवदैवात्मनो निरूपायसुक्तिप्रनिद्धःः । अथत्रा निषपन्नेतरयोग्य- 
पेक्ञया श्रयत्नेत्यादिवचनम्‌ । तत्र निषपन्नयोम्यपेक्ञया चित्तत्वं भूतजं 
स्वभावजं । भूतशब्दोऽत्र स्वभावताची । मनो वाक्कायेन्धियैरविक्षिपत- 
मात्मस्वरूपं भूतं तस्मिन जातं तत्स्ररूपसंवेदकत्वेन लब्धात्मलामं एवं- 
वरिधं विन्त यदि तदाऽयलसाध्यं निर्वाणं तथाविधमात्सस्वरूपमनु- 
मवतः कर्मवंधाभावतो निर्वाणस्यप्रयाससिद्धलात्‌ । श्रथवा श्न्यथा 
परारन्धयोग्यपेक्ञय। भूतजं चित्तत्वं न भवति । तदा योगतः स्वरूपसंबेदन।- 
स्मकचित्तवृत्तिनिरोधाभ्यासपकर्षाननिर्वाणं । यत एवं तस्मात्‌ कचिदप्य- 
वस्थाव्रिशेषे दुधैरानुष्ठने देदनभेदनादौ बा योगिनां दुःखं न भवति । 
रानन्दात्मकस्वरूपसंवित्तो तेषां तस्मभवदुःखसंवेदनासस्मवात्‌ ॥ १०० ॥ 

यदि चेनन्य आमा भूतचतुषटयजन्य तथा सदाशुद्रात्मस्वरूपका श्नु भव करने 
वाला नित्य-सुक्त नहीं है । तो पर (योगतः) योगसे-स्वरूप संवेद्नात्भक 
चिन्तच्त्तिके निरोधक्ता दढ अभ्यास करनेसे ही नि्वीणएकी प्रासि होगी 
(तस्मात्‌) च॑ किं वस्तुतत््वकी एसी स्थिति है इसलिये (योगिना) निर्बाणके 
लिये भयत्नशील योगियोको (कचित्‌) किसी भी अवस्थामे--इुद्धरायष्ानके 
करने तथ! छेदन-भेदनादिरूप उपसखरगेके उपस्थित होनेपर-( दुःखं न? 
कोड दुःख नहीं होना है । 

„ भावाथ--आात्मततत्व यद्यपि चेतनामय नित्य पदां है परन्तु अनादिः 
कभपुदधलोके सम्बन्धसे विभावपरिणनिरूप परिणम रहा है ओर अपने 
स्वरूपम थिर नदीं है। ध्यानादि सच्ययत्न डारा-उस चरिणतिका दूरहोना 
ही स्वरूपम स्थिर होना है ओर उसीक्ा नाम निवौण है। चावीककी 
करपनाजुसार यह जीवात्मा भरूतचतुष्टयजन्य नहीं है । भूतचतुष्टयजन्य 
अनित्य शरीरको आस्मा मानना भ्रम तथा मिथ्या है श्नौर ठेसा माननेसे 


समाधितंत्र { ९९ ] 


नन्वात्मन सरणरूपविनाशदुत्तरकालममावसिद्धोः कथं सर्वदा- 
ऽस्तित्वं सिध्येदिति वदन्तं परत्याह-- 


स्वप्ने दृष्टे विनष्टेऽपि न नाशेभ॑स्त यथास्मनः। - 
तथा जागरटष्टेऽपि विपर्यांसाविशेषतः ॥ १०१॥ 


शरीरका नाश होनेपर श्रार्माका स्वतः चभावहो जाना ही निवोण 
ठद्ररेगा, जो किसी तरह भी इष्ट नदी हो सकना । देसा कौन बुद्धिमान 
डेजो स्वथं ही अपने नाशक्रा प्रयत्न करे १? इसी तरह सांख्यमतकी 
कर्पनाके अनुसार अत्मा सदा ही शद्ध-वुद्ध तथा स्वरूपो पलन्धिको 
लिये हए नित्यसुक्तस्वरूप भी नही है । ठेसा माननेपर निबोएके क्लिये 
ध्यानादिके अनुष्ठाना कोह प्रयोजन तथा विधान नहीं वन सकेगा । 
सांख्यमनमे निबीणके लिये ध्यानादिका विधान दै ओर इस लिये सदा 
शुद्धात्मस्वरूपको उपलन्धिरूप शुक्ति की वह कल्पना निःसार जान पड़ती 
है । जव ये दोनों कल्पना ठीक नहीं हैँ तच जेनमतगी उत मान्यताक्तो 
मानना ही ठीक होगा, ओर उसके अद्ुसार योगाराधनद्ारा स्वरूप- 
संवेदनात्मक चित्तच्त्तिके निरोधका ष अभ्यास करके सकल वि भावः 
परिणतिको इटाते हुए शद्धात्मस्वरूपमें स्थितिरूप निवोशका होना वन 
सकेगा । हस आाल्मसिद्धिक्ते सदु ह श्यक्रो लेकर जो यो गिजन योगाभ्यास- 
मे पत्त होते है वे स्वेच्छा . अनेक इधर तश््चरणोका अनुष्ठान करते 
हुए खेदखिन्न नहीं होते ्ौरन दृसरोके क्रिये हए अथवा स्वथं वन आ्राए 
इए उपसगौपर दुःख ही मानते है--रेसी घटना्योके घटनेपर वे बराबर 
अपने साम्यभावको स्थिर रखते हैँ ॥ १०० ॥ 
यदि कोई करै करि भरणरूय विनाशे सखुपस्थित् होनेपर उन्तर-कालमं 
आआात्माका सदा अस्तित्व कैसे बन सकता है ? पेखा कहने वालों के प्रति 
आचाय करते है-- 
अन्वया्े-(स्वप्ने) स्वकी अवस्थामे ( दृष्टे विनष्टे पि ) पत्यक . 
देखेजाने वाले शरीरादिके चिनाश होनेपर मो (यथा) जिस प्रकार (आत्मनः, 
आस्माका (नाशः न श्रस्ति) नाश नदीं होना दै (तथा) उसी धकार (जागर- 
ष्ट पिः जाग्रत अस्थामें नी दृ शरीरादिकका विनाश होनेषर आत्मा 


[ १०० ]] वीर सेवामन्दिर-मन्थमाला 


टीका--स्वप्ने स्थम्रावस्थायां ष्टे विनष्टेऽपि शरीरादौ श्रात्मनो 
यथा नाशो. नास्ति तथा जागष्टष्टेऽपि जाग्रदवस्थायां दष्ट विनष्टेऽपि 
शरीरादौ आत्मनो नाशो नस्ति । ननु स्वप्नावस्थायां भरांतिवशादात्मनो 
विनाशः प्रतिमातीति चेत्तदेतदन्यत्रापि समानं । न खलु शरीरविनाशे 
्रात्मनो विनाशमभ्रान्तो मन्यते । तस्मादुभयत्राप्यात्मनो विनाशोऽनुपपन्नी 
विप्यासाविशेषात्‌ । यथैव हि स्वप्नावस्थायामवि्यमानेऽप्यात्मनो विनाशे 
विनाशः प्रतिभासत इति विपर्यासः तथा जोग्रदवस्थायामपि ॥ १०३ ॥ 
नन्येव ्रसि्धस्याप्यनायनिधनस्यात्मनो मुक्त्यर्थं दुदध^राुष्टानक्लेशो 
स्यौ ज्ञानमाचनामात्रेरौव सयुक्तिसिदधरित्याशङ्याह-- 
ऽअदुःखमावितं ज्ञानं क्षीयते दुःखसन्निधो । - 
तस्मायथावलं दुःखेरात्मानं भावयेन्सुनिः ॥१०२॥ 


~-^----------------------------------------------------------- 
का नाश नही होता है । (विपर्यास्ाविशेषतः) क्योंकषि दोनों ही अवस्था 
में जो विपरीत प्रतिभास होता है उसमें परस्पर कोड भेद नहीं है । 
मावा्थ-आात्मा वासनचमें सत्‌ पद््थ है ओर सत्‌का कभी नाश 
नहीं होता--पथौयें जरूर पलटा करती दै । स्वभमें शरीरा नाश होनेपर 
जिसप्रकार आ।त्माके नाशक्रा भ्त होजाता है किन्तु आस्माक्ा नाश नदीं 
होता उसी प्रकार जाग्रत अवस्थामें मी शरीरपयांयके विनाशस जो 
आस्माकां विनाश सममः लिया जातादहै बहश्रन हीदै--दोनों ही 
अचस्थाञ्मोमे होमे वाके भ्र समान दै--एकको भ्रम मानना ओर दसरेको 
चरम 'माननेसे इनकार करना ठीक नहीं हँ । वस्तुनः फोपड़ोके जलने पर 
जेसे तद्ध काश्च नहीं जलना चैसे ही शरीरके नष्ट होनेपर चात्मा मी 
नष्ट नदीं होता है ।' आत्मा एक अखंड ओर अविनाशो पदाथं हे उसके 
खण्ड तयां विनाशको कल्पन! करना ही नितान्त मिथ्या ह ॥ १०१ ॥ 
जव इसप्रकार आत्मा अनादिनिधन प्रसिद्ध हे तो उसको खुक्तिके 
लिये दुद्धर तपश्चरणादिके दारा कष्ट उडाना व्यर्थं है; क्योकि मात्र ज्ञान- 
% सुहेण भाविदं णां ददे जादे विणस्सदि । 
तम्हा जदहाबलं. जोड अप्पा दुक्खेहिं भाचए ॥ ६२९ ॥ 
-मोक्षभा्ते, इन्दकुन्द 


समाधितंनन { १०१ . 
टीका--भदुःखेन कायक्लेशादिक्ट' पिना घुकुमारोपक्रमेणु मावित- 
मेकग्रतया चेतसि पुनः पुनः संचिन्तितं ज्ञानं शरीरादिभ्यो मेदेनात्मस्वरूप- 
परज्ञानं क्ञीयते रपटष्यते । कस्मिन्‌ ? दुःखसन्निधौ दुःखोपनिपाते सति । 
यत एवं तस्मात्कारणात्‌ यथाबलं स्वशक्त्यनतिक्रमेण मुनिर्यागी आत्मानं 
दुःखर्मावयेत्‌ कायक्लेशादिकषटौ; सदाऽत्मस्वरूपं भावयेत्‌ । कषटसहो- 
मवन्दाऽऽत्मस्वरूपं चिन्तयेदि्यथः | १०२ ॥ 
ननु ययात्मा शरीरात्सवैयाभिन्नस्तदा कथमात्मनि चलति निथमेन 
तस्चलेत्‌ तिष्ठति तिष्ठेदिति वदन्तं परत्याह-- [ 
प्रण्लनादातमने वायुरिच्छादेषप्रवर्तितात्‌ । 
वायोः शरीरयंत्राणि वर्तन्ते स्वेषु कमसु ॥ १०३ ॥ 


भावनासे ही खक्तिकी सिद्धि होती रै, ठेसी अशं का करने वालके पति 

आचाय कहते है-- 

अन्वथाथ-(श्दुःखभावितं ज्ञानं) जो भेदविज्ञान दुःखोंको मावनासे 
रहित है--उपाजंनके लिये कुद कष्ट उठाए विना ही सज शुक्कमार 
उपाय-द्वारा वन आता है--वः (दुःखसन्निधो) परिषह-उपसगोदिक इलो 
के उपस्थित .होनेपर ८ क्षीयते ) नष्ट होजात्ता है । ८ तस्मात्‌ ) इस लिये 
(सुनिः) अन्तरात्मा योगीको (यथाबलं ) अपनी शक्तिके अनुसर (दुःखे) 
दुःखोरे साथ ( रात्मानं भावयेत्‌ ) आस्माकी शरीरादिसे भिन्न भावना 
करनी चाहिये । | 

ावार्थं--जवतक योगो कायकन्ञशादि तपश्चरणोंका अभ्यास करके 
कष्टसहिष्णु नहीं होता तवतक उसका ज्ञानाभ्यांस--शरोरसे भिन्न 
चास्माका अनुभवन--मी स्थिर रहनेवाला नीं होता । वह ॒दुःखोके 
आजानेपर विचलित होजाता है ओर सारा भेदविज्ञान भूल जाता दे। 
इस लिथे ज्ञान भावनाकरे साथ कष्ट-सहनका अभ्यास दोना चाहिये, जिस 
से उपार्जन किया हु ज्ञान नष्ट न होने पावे ॥ १०२॥ 

यदि चास्मा शरीरसे स्ैथा भिन्न है तो फिर आत्मके 
नियमसे शरीर कैसे चलता है मौर चात्मा ठहरनेपर शरीर कैसे ठहरता 


( १०२ ] वीरसधामन्दिर-मन्थमाला 


टीका--्रात्मनः सम्बंधिनः प्रयलनादायुः शरीरे समुस्वलति कथंस्भूतात्‌ 
प्रयत्नात्‌ १ इच्छदेषभवतितात्‌ रागहेषाभ्यां जनितात्‌ । तत्र समुत्वलितास्च 
वायोः शरीरयंच्राणि शरीरागयेव यंज्ाणि शरीरयंत्राणि । किं पुनः शरीराणां 
यंत्रैः साधर्म्यं यतस्तानि यन्त्राणीत्युच्यन्ते ? इति चेत्‌ उच्यते-यथा यंत्राणि 
काष्ठादिषिनिमितसिहव्याघ्रादीनि स्वसाध्यविविधक्रियाणां परमेरितानि 
प्रवरतन्ते तथा शरीराग्यपीत्युभयोस्तुस्यता । तानि शरीरयंनाणि वायोः सका- 
शाहर्तन्ते । केषु ! कर्मसु । कथम्भृतेषु ? स्वेषु स्वसाध्येषु { १०३ ॥ 
तेषां शरीष्य्॑राणामात्मन्यरोपाऽनारोपौ इत्वा जडविवेकरिनो क्रि कुवैत- 
इत्याह-- 
हे १ फेसा प्नेचाजलेके प्रति कते ₹ह-- 
अन्वयाथ--(अत्मनः) आत्माके ८ इच्छाददेषपरवतितात्‌ प्रयत्नात्‌ ) राग 
द्नौर देवकी पच्त्तिसे होनेवा ते प्रयत्नमे (वायुः) वायु उत्पन्न होनी है-- 
वायुका शरीरम संचार होता है (वायोः) षायुके संचारसे ८ शरीरयंत्रणि ) 
शरीररूपी यंच (स्वेषु कर्मसु) अयने अपने कायं करनेमे (वर्तन्ते) घखृत्त होते है। 
. भावाय--पूवेबद्ध क्म के उद्यसे श्रात्मामें राग-देष उत्पन्न होते है, 
राग देषकी उस्पत्तिसे मन-वचन-काभकी क्रियारूप जो प्रयत्न उत्पन्न होता 
है उसमे आात्माके पदेश चंचल हाते हे, आत्मप्रदेशोकी च॑चलतासे शरीरके 
'भीतरको वायु चलती है ओर उस वायुके चलनेसे शरीररूषी य्न अपना 
श्मपना कायं करनेभें प्रघ्त्त होते हे । यदि कोड कहे कि शरोरोंकी थंश्नोकष 
साथ क्या कोहं समान-धपरता है जिसके कारण उन्हें थत्र कहा जाता है 
ती इसके उत्तरम इनना ही जानल्लेना चाहिये कि काष्टादिके बनाये इष 
हाथी घडे आदिरूप कलदार खिलोने जिस प्रकार दूसरोकी पेरणाको 
पाकर हिलने-चलने लगजात रै--अयीत्‌ अपनेसे करिये जाने योग्य नाना 
प्रकारकी क्रिथा्ोमें पच्न्त होते हे, उसी पकार शरीरके अग-उपांग भी 


चायुकी पेरणासे अपने योग्य कमोके करनेमें परचन्त होते है । दोनों ही इस 
` विषयमे समोन हे ॥ १०३ ॥ 


उन शरीर-यंच्रोकी आत्मामं आरोपना-अनारोपना करके जड़-विवेकी 
जीवक्या करते हे, उसे बतलाते ईहै- 


समाधितं्र [ १०३ | 
तान्यास्मनि समारोप्य साक्ाण्यास्तेऽसुखं जडः । 


त्यक्त्वाऽरोपं पुनर्विदरान्‌ प्राप्नेति परमं पदम्‌ 11 १०४ ॥ 
टीक--तानि शरीर्यंत्राणि सान्ञणि हंद्रियसहितानि श्ात्मनि समा- 
रोप्य गोरोऽहं सुलोचनोऽहमित्या्मेदरूपतया श्रात्मन्यध्यारप्य जडो बहि- 
रात्मा श्रपुखं सुखं वा यथां भवत्येवमास्ते । विद्धानन्तगत्मा पुनः प्राप्रोति 
कि १ तल्परमं पदं मोत्ञं । किं कृत्वा १ त्यकतवा । कं १ भ्ररोपं शरीरादीना- 
सात्मन्यघ्यवसायम्‌ ।॥ १०४ | । 
कथमसो तं त्यजतीस्याह--श्रथवा स्वह्कृतग्रन्थार्थमुपसंहत्य फलमुपदशं- 
यन्मुक्लेत्याह-- 
युक्त्वा परत्र परबुद्धिमहंधियं च, 
` संसारदुःखजननीं जनना्िसुक्तः । 
अन्वयाथं-(जडः) मखं वदिरास्मा (साक्ञाणि) इन्दो सहित (तानि) 
उन ओीदारिकादि शरीरथयंश्रोको ८ श्रत्मनि समारोप्य ) आस्मामें आरोपण 
करके-मै गोरा ह, मैं सुलोचन दह इत्यादि रूपसे उनमें आत्मत्वकी 
कल्पना करफे-( श्रसुखं श्रास्ते ) इुःख भोगता रहता ह (पुनः) किन्तु 
(विदान) ज्ञानी अन्तरास्मा (श्रारोपं त्यक्त्वा) शरीरादिकमं चात्माकी कर्प 
नाको छोड़कर (परमं पदं) परभपदरूप मोको (भमोति) पास करलेता दै। 
आवार्थ--सूढ चहिरास्मा कसैपररित शरीर अर इंद्रियोकी क्रिया्ोको 
अपने आस्माकी ही क्रियायें सममत है यर इस तरह भ्रममें पड़कर 
विषय-कषार्योके जालमे फसता हुखा अपनेको दुखी यनाता है । प्रस्युत 
इसके, विवेकी अंतरात्मा फेसा न करके शरीर ओर इंद्रियोंकी करियांको 
आात्मासे भिन्न च्रजुभव करता है अभर इस तरह विषय-कषायोँके जालमे 
न पसकर कर्मबन्धनसे घटता हा परमात्मपद्को प्राक्च करके सद्‌ाके 
लिये परमानन्दमय हो जाता हे ॥ १०४ ॥ 
आत्मा उस आरोपको कंसे वोड़ता है उसे बतलाते ह--अथवा श्री 
व आचार्थ॑श्चपने-ंथका उपसंहार करके फल प्दशित करते हए 
कहत द-- । 


( १०४ ] चीरसेवामन्दिर-अन्थमाला 

ज्योतिमंयं सुखयुपैति पराञमनिष्ठ- 

स्तन्पागंमेतदधिगम्य समाधि्त॑त्रम्‌ ॥ १०५ ॥ 

टीका--उपेति प्रा्नोति । किं तत्‌ १ सुखं । कथम्भूतं ! अ्योतिमयं 

ज्ञानात्मकं । किं विशिष्टः सन्नसो तदुपेति १ जननाषिमुक्तः संसारादटिरेषेण 
मुक्तः । ततो मुक्तोऽप्यस्तो कथम्भूतः सम्भवति ? परमात्मनिष्ठः परमात्म- 
स्वरूपसंवेदकः । किं छत्वाऽसौ तच्चिष्ठः स्यात्र्‌ । सुक्खा । कां १ परसा- 
(परा ¢ स्मबुद्धि शअरहंधियं च स्वात्मबुद्धि च । क ! परत्र शरीरादौ । 
कथम्भूतां ? संसारदुःखजननीं चातगतिकदुःखोत्पत्तिहेतमूतां ! यतस्तथाभूतां 
तां त्यजेत्‌ } किं कता † अधिगम्य ! करं तत्‌ १ समाधितंत्रं समाधेः पर्‌- 
मात्मस्वरूपसंवेदनेकाग्रतायाः परमोदासीनताया वा तन्त्रं प्रतिपादकं शाखं । 
कथम्भूतं तत्‌ १ तन्मा तस्य भ्योतिमेयसुखस्य मागमुपायमिति ॥१०५॥ 


चन्वयाथे-(तन्मार्ग) उस परमपदकी प्रासिका उपाय बतलने चाले 


(एतत समाधितंतरम्‌) इस समाधितंचको--परमात्मस्वरूप संवेदन की एका- 
ग्रताको लिये इए जो समाधि उसके प्रतिपादक इस 'समाधितंन्नः नामक 
-शाखको (अधिगम्य) भलेपरकार अुभव करके (परात्मनिष्ठः) परम्बत्माकी 
भावनाभ् स्थिरचित्त इद्या अन्तराच्ला ८ संसारदुःखजननीं ) चषुगतिषूप 
संसारके दुःखोंको उत्पन्न करनेवाली (परत्र) शरीरादि परपदार्थमें (अह 
धियं परबुद्धि च) जो स्वा-मबुद्धि नथा परात्मवुद्धि है उसको (मुक्त्वा) 
चौोडकर ( जननाद्िसुक्तः ) संसारसे खक्त होता इया ८ अ्योत्तिमयं सुखं ) 


॥) 


ज्ञानास्मरक .सूंखंको (उपेति) प्रास्ष करल्ेता है । 


भावाथ-इस पद्यसे, ग्र॑थके विषयका उपसंहार करते हए, श्री पूज्य- 
पाद्‌ चायने उस बुद्धिको संसारके समस्त दुःखोंकी जननी वतलाया है 
जो शरीरादि परपदार्थोमिं स्वात्मा-परास्माका आरोप कयि इए है-- 
अथात्‌ अपने शरीरादिकको अपना आस्मा ओर परके शरीरादिको परका 
आस्मा समती है 1 एेसी दुःखमूलक वुद्धिका परित्याग कर जो जीवा- 
स्मा परमात्मामें निष्ठावान होता है--परमास्माके स्वरूपको अपना स्वरूप 


समाधितंत्र [ {९५ |] 


टोका-प्रशस्तिः 
येनात्मा वहिरन्तरत्तममिदां त्रेधा विद्त्योदितो, 
मोक्लोऽनःतचतुषटयाऽमलवपुः सद्धयानतः कीतितः 
जीयात्सोऽ्रजिनः समस्तविषयः श्रीपूञ्यपादोऽमलो, 
मन्यानन्दकरः समाधिशतकश्रीमस्ममेन्दुः प्रभुः ॥ १ ॥ 
इति श्रीपरिडतप्रभाचन्द्रविरचिता समाधिशतकटीका समप्ता ॥ 


नगक 


समस्कर उसके श्चाराधनमें तत्पर -एवं सावधान होना है- 
वहै संसारके चन्धनोसे चूटना हया केवलन्ञानमय परम सुगवो 
प्रास होता है। साथ ही, यह भी बललाया है कि यह समाधितंन्न' ग्रंथ 
उक्त परमस अथवा परमपद्की प्रासिका मागं है--उपाय प्रदभ्ित करने 
बाला है। इसको भले प्रकार अध्ययन तथा अनुभव करके जीवनमें 
उतारनेसे वह परासि शखसाध्य होजाती है अौर इस तरद इस ग्र॑धकी 
भारी उपथोगिताको प्रदर्शित किया हे ॥ १०५ ॥ 


श्रन्तिम संगल्ल-कामना 


जिनके भक्ति-सादसे, परणं ह्या व्याख्यान । 

सके उरमंदिरि चसो, पूज्यपाद मगवान ॥ १॥ . 
पटे सुने सव ग्रन्थ यह; सेवं अनिरित मान । 
आत्म-ससुन्नति-बीज जा, करो जगत-कल्यान ॥ २॥ 
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